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जवाहरकिरणावली? का प्रकाशन इस युग के एक महान्‌ 
ज्योतिधर, युगदृष्टा, जैनाचाय पूज्य श्री जवाहरलालजी मद्दाराज 
की मौजूदगी मे ही आरम्भ कर दिया गया था। उस समय यह 
कल्पना भी नहीं की गई थी कि यह्‌ प्रकाशन इतना विशा्त॑ 
स्वरूप ग्रहख कर लेगा | मगर आरम्भ की तीन किरणों प्रकाशित 
होते ही समाज ने उन्हें प्रेम और श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। 
पाठकों ने और पृज़्यश्री के भक्तो ने हमारे प्रयास की मुक्तकण्ठ 
से सराहना की | यद्द सब देखकर हमारा उत्साह बढ़ता चत्ञा 
गया | जब दहसने समाज से सहयोग की माँग की तो वह भी 
सित्ता । हसारे अनेक मित्रों ने अनेक प्रकार से सहयोग दिया, 
मिसमें आर्थिक सहयोग भी सम्मिलित है. ओर नेतिक सहयोग 
भी । इससे प्रेरणा पाकर हम प्रकाशन-कार्य सें बराबर अग्नसर 
होते चले गये और यह लिखते हुए हमे हे है कि कागज आदि 
सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ होने पर भी पिछले आठ चर्षों मे दही 
हम यह पच्चीसवी किरण प्रकाशित करने में समर्थ हो सके हैं। 
इसके बाद की २६ ची और २७ वीं किरण प्रेस मे हैं और २८ वीं 
किरण सम्पादित होकर करीब-कफरीब तैयार है । इसका प्रकाशन 
भी शीघ्र ही हो जायगा । २६ वी ओर २७ वीं किरण उदाहरण- 
माज्ञा के छ्वित्तीय एवं छत्तीय भाग के रूप मे होगी और २८ वीं 
किरण सहिला-ससाज के लिए होगी। महिला बगे के सम्बन्ध 


(२) 


में पूड्य श्री ने समय-समय पर जो विधार प्रकट फिये थे, उनका 
सकलन करऊ यद्द किरण तैयार की गई हैं, जो मद्दिलाओं क 
जीवन विकास में घहुत ज्यादा सद्दायऊ द्वोगी ।_ 


पिछली किसी किरण की श्रस्तावना में मैंने ४१ किरणे 
प्रकाशित करने का अपना ममोरथ व्यक्त किया था। पृड्यश्री का 
व्यारयान साहित्य इतना विशाल है. कि ५१ बहुमूल्य और उप 
योगी किरणे उसमें से सम्पादित होकर सद्दज द्वी ,प्रकाशित की 
जा सकती हैं। इसी प्रकार सहयोग मिलता रद्दा तो आशा है 
निकट भविष्य में ही श्यपना मनोरथ पूरे कर सकेंगे और स्पर्गीय 
पूज्य श्री के गुरुतर उपकार भार से कुछ हल्के दो सकेंगे 


उदाहरणमाला के तीनों भाग समाज के अप्रगण्य श्रीमान्‌ 
सेठ इन्द्रचन्द्रती साहब गेलड़ा फी पुए्यश्लोका मातेश्वरी श्रीमती 
गणेशबाई की स्मृति में उनके द्वारा प्रदान की हुई रक्‍्ग से प्रका 
शिठ हो रहे हैं। श्री जवाहर विद्यापीठ के ब्रिशिष्ट उत्सव पर 
आपने १११११) रू प्रदान किये थे, जिसमे ६०१०) रु० साहित्य 
प्रकाशन के निम्चित्त थे और ४१०१) रु० जवाहर स्वृति भवन 
के लिए। उस मृत रकम को कायम रखते हुए उससे नवा-नया 
साहित्य प्रकाशित करने की हमारी नीति द्टे जिससे कि इस 
रकम से अधिक से अधिऊफ काये किया जा सके । इसी नीति के 
हक स्वरूप पुस्तक का लागत मात्र मूल्य निधोरित किया 
गया है। 


श्रीमान्‌ गेलडाजी अपने समाज के भ्सिद्ध दानी, साहित्य 
प्रेमी, शिक्षाप्रेमी और घर्मनिष्ठ मद्दातुभाव हें। मूल निवासी 
कु चेरा (मारबाड) के है, परन्तु सद्रास म॑ आपका व्यप्साय है 


(३) 


ओर प्रात: वहीं जाप रहते है । दानशीक्षता का गुण 'प्रापको 
पितृ-परम्परा से प्राप्त हुआ है।' आपके पिताजी श्री अमोलक- 
घन्दजी सा० सद्रास के प्रसिद्ध व्यापारी थे। आपने मारवाड़ी 
ओ्रोपधालय, कन्याशाला, गोशाला और छात्रालय तथा पाठ- 
शालाशों को हजारों की सटायता दी थी । आप मुख्य रूप से 
श॒प्त दान ही दिया करते थे। ऐसे दानी सजञ्जतव के उत्तराधिकारी 
सेठ इन्द्रचन्द्रजी साहब ने भी 'अ्रव तक लाखों का दान दिया है । 
अपने पूज्य पिता श्री की स्मृति में ५५०००) रु० एक मुश्त दान 
देकर आपने मद्रास में द्ाई-स्कूल की नीवब डाली । फिर छात्रा- 
लय आदि चनवान के लिए भी हज़ारों की रकम देते रहे हैं 
आर समय-समय पर सद्रास की तथा बाहर की संस्थाओं को 
यथोचित्व दान देते ही रहते हँ। आपकी टी उद्घधारता के फल- 
स्वरूप कुचेरा में जिनेश्वर ओोपघालय चल्न रहा है, जहाँ रोगियों 
की फ्त सेवा की जाती है । 


गेलड़ाजी का व्यक्तित्व बढ़ा द्वी आक्ेक है। उनका 
सॉम्य सुख-मण्डत् उनके हृदय की पावत् सात्विकता का प्रतीक 
है। वे अजातशत्र है। उनकी वाणी में अनूठा माघुये है. और 
प्रकृति भे श्रहिंसा एवं प्रेम को उज्ज्वज्ञता है । पृज्यश्री के साहित्य 
के प्रति आपका प्रेम आदश हैं। श्रीद्वितिच्छु-भ्रावक मण्डल 
रतब्ाम मे आपकी आर्थिक सद्दायता से द्वी श्रीथमवर्तीसृत्र के 


व्याख्यान प्रकाशित किये हैं। उदाहरणमाला के तीन भाग 
भी आपकी ही उदारता से प्रकाशित हो रहे है 


गेल़ड़ाजी का बृहत्‌-परिवार जिस प्रकार समाज-सेवा 
ओर शासन-प्रभावना मे योग दे रहा है, वह वास्तव में समाज 


(४) 


के लिए आदर है। आपके व्येष्ठ आ्राता सेठ लाराचन्दली स्राव 
ठो समाज के स्तम्भों में से एक हैं । मद्रास में शिक्षा छा जेन 
केन्द्र स्थापित फरने में उन्द्दोंने धन के साथ साथ तन और मन 
से जो परिश्रम क्या है, उसका बणेन नहीं किया चा सका! 
आजकल आप निदत्तिमय घार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे है. 
ओर आपके सुपुरर श्रीभागचन्द्जी समाज सेवा में योग दे रहे हैं । 


अन्त में हमारी हार्दिक कामना है कि ग्रेल़डा परिवार 
अपनी सेवाओं से समाज को समृद्ध बनाता रहे। 


पूर्ण पिश्यास है कि पूज्य श्री के प्रयचनों मे से सकलिंत 
किये हुए यद्द उदाइरण पाठकों के जीवन को धन्नत बनाने में 
समर्थ धवंगे और प्रेमी पाठक इनका उचित आदर करेंगे । 


निबेदक -- 


मीनासर चम्पालाल याठिया 
आपाद शुक्ता ८ स २००८ मजी-- 


(पूज्य श्री की निवोण विधि) श्री जवाहर साहित्य समिति 


जहड * फ्रैजे-22 


मदीयम्‌ 


स्व० जैनाचाय पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज, तत्का- 
लीन युवाचायं ओर चत्तेमान आचाये सदयहदय पूज्य श्री 
गणेशीलालजी महाराज ओर पं० र० मुनि श्री श्रीमल्लजी महा- 
राज उस समय भीनासर भे विराजमान थे। इन पंक्तियों के 
लेखक को पूज्य श्री के जीवनचरित-लेखन के सिलसिले मे त्ग- 
सग एक मास तक भीनासर ठहरना पडा। उन दिनो आचायश्री, 
युवाचायश्री और मुनिश्री के समक्ष अकसर फाइलों मे पड़े 
पूज्यश्नी के महत्त्ववूण भावसय और क्रान्तिकारी प्रवचनो के 
उद्घार की चचो चलती रहती थी । समाज क्रे उत्साहमूर्तति सेठ 
चम्पाल्ालजी बांठिया इस चर्चा मे प्राण फूँक दिया करते और 
एक ससथे श्रीमत की इतनी दिलचस्पी देख आशा होने लगती 
थी कि साहित्यिक योजना अवश्य मूत्ते रूप धारण कर सकेगी । 
उन्हीं दिन्तो “श्री जवाहरकिरणावत्लीः का नाम-संस्कार किया 
गया और काये आरम्भ कर दिया गया | 


पूज्यश्री के प्रवचनों मे, बीच-बीच से आने वाले विविध 
उदाहरण सह्त्वपूर्ण स्थान रखते है। पृज्यश्री प्रतिपाद्य विषय 
को उदाहरणो के छारा सजीच और सप्राण बना दिया करते थे। 
उदाहरणो का उपसंद्दार ऐसे सुन्दर ढग से किया कस्ते थे कि 
उसका असर सीक्षा हृदय पर हुए बिना नहीं रहता था। 


(५) 


के लिए आदर्श है। आपके व्येष्ठ भ्राता सेठ ताराचन्दूनी साहव 
तो समाज के स्तस्भों में से एक हं। मद्रास में शिक्षा का जन 

दर स्थापित फरने में उन्दोंने घन के साथ साथ तन भर मन 
से जो परिश्रम किया ६, उसका घर्णोन नहीं किया ज्ञा सकष्ता ४ 
आजकल आप निम्नत्तिमय धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे ह£ 
और आपके सुपुत्र श्रीमामचन्दजी समाज सेबा में थोग दे रहे हैं | 


अन्त में धमारी द्वार्दिक कामना है कि गेलड़ा परिवार 
अपनी सेवाओं से समाज को सम्॒द्ध बन्नाता रहे। 


पूर्ण विश्वास है कि पूज्य श्री के प्रवचनों में से सकलित 
किये हुए यद्द उदाहरण पाठकों के जीवन को धन्नत बनाने में 
समर्थ होंगे और प्रेमी पाठक इनका उचित आदर करेंगे । 


निवेदक -- 
भीनासर ) चम्पालाल गठिया 


आपाद शुक्कवापस २००५८ मनी 
(्ड्व श्री को निवाण तिथि) श्री जवाहर साहित्य समिति 


हर 


कड़क 


( ७ गे 
अप्रकाशित माहित्य,में', जो सेरे पास मोजूद नहीं है, बहुत से 
संग्रह करने योग्य उदाहरश मोजूद होगे। अवसर सिला तो 


किसी समय उत्तके भी संकलित और प्रकाशित करने की 
भावना है| 


श्री जवाहिर साहिस्य में इन उदाहरणों का अपना एक अनूठा 
स्थान है। पूज्यश्री के गरिष्ठ-गम्भीर विचारों को जो पूरी तरह 
पचा नहीं सकते, ऐसे पाठको के लिए यह संग्रह बढ़ा ही उपयोगी 

गा। बालको मे स्वभाव से ही कथा-कहानी पढ़ने का शौक 
होता है | वे चाहे जैसी रदी-सद्दी कह्दानियों को भी बड़े चाव से 
पढ़ते है और कभी कभी उस पठन से बालकों का भयंकर अहित 
होता है। अगर बालको के हाथ से यह पुस्तक दी जाएँगी तो वे 
हानिकारक कहानियो से बचेगे और अपने जीवन को संस्कारमय 
बत्ता सकेगे । इस ध्रकार यह तीस किरणें साधारण योग्यता के 


३8, ओर विशेषतः बालकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होगी। 


उदाहरण का सम्पादव करते समय हमने यह ध्यान 
रक्‍्खा है कि प्रत्येक उदाहरण से मि्नने वाली शिक्षा का भी 
उसके साथ समावेश अवश्य हो जाय । 


पहले पकाशित उदाहरणो को, जो बहुत विस्तृत थे, 
हसने सन्तिप्त कर दिया है, फिर भी कोई-कोई उदाहरण जिससे 
संक्षेप की गुजाइश न थी, कुछ चिस्तृत रह गया है। किन्तु वह 
अर्दचिकर नही होगा, ऐसी आशा है। 


अवाहर-साहित्य,के प्रकाशन मे बाँठियाजी का सहयोग 
बहुभुल्य है। उनका सहयोग त्ञ होता तो यह अनमोल साहित्य 


(६) 


सीनामर से पृज्यश्री के प्रवचतों फी फाइलें सरसरी निगाह 
से देखत ही मरे मन पर उदादरणो को गद्दरी छाप लग गई॥ 
तभी यह भी निम्वय कर लिया गया पं इन उदाइरणों का सक 
सम और प्रकाशन हो ज्ञाना चाहिए | पर यद्ध सोच कर कि एव 
बार सिलसिलयार साहित्य ऊे श्रकाशित द्वो जाने पर उदाइरणों 
फा सकलन वरना सुलभ द्वो ज्ञायगा, उस समय उस विचार 
को छोड दिया गया। श्रय उस विचार को फायान्दित फरने का 
अवसर सिला है । 


उदाहरणमाला तीय भागों में प्रकाशित द्वो रही दै। 
यद्यपि सभी उदादरण अपने श्राप में परिपूर्ण हूं। उनमें आपस 
में कोइ सिलसिला नहीं हे । अतएब उनके वर्गकेरण पी षोई 
खास आपश्यकता नहीं श्री, फिर भी पौराशणिइझ, ऐतिहासिक 
ओऔर लौकिक उदाहरणों क॑ रूप स तीन भागों में उनका धर्मी- 
फरण करने दी चेष्टा की गई है। पौराशिक भाग बहुत बडा दो 
जाने के भय से दूसरे ऐतिहासिक सड म॑ भी कुछ पौराणिक 
उदाहरण दिये गये हैँ | पयात्न है, यह वर्गीकरण पाठरों को 
रुचिकर और सुविधाजनक होगा । 


भीएसर, रसल्ञाम और राजकोट आदि से हिन्दी एवं 
गुजराती भाषा म प्रकाशित समग्र साहित्य से से यह उदाहरण 
सकलित किये गये हैं । साथ द्वी अब तक प्रकाश में न आये हुए 
भी बहुत से उदाहरण इस सकलन में समायिष्ट किय शथे हैं। 
प० मुनि आर श्रीमलज्ी मद्दारान द्वारा करवाये हुए 'जवाहर- 
इृष्टा-तमाजा! नामक एक हस्त लिखित सग्रह स भी मुझे क्राफी 
सहद्दायता मिल्ली है। इमो उदाहरणों को सम्रद्दीत करने से सर- 
सक प्रयत्न किया हे, फ्रि भी मेरा विश्वास हैं कि हब भी 
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[ शाखत्र में जब मुनिय्रों के लिए भी सेवा करने का त्रिधान 
कया गया है नव तुम्हे कितना अधिक सेबाकाय करना चाहिए, 
बस बात का बिचार तुम स्त्रयं ही कर सकते हो । कितनेक लोगो 
की सासायिक-पीपध आदि ध्रार्मिक क्रिया करने का तो खूब चाव 
दोता है, परन्तु संबाकार्य करने में अरूचि द्वोतो दे । और अगर 
किसी रोगी की सेबरा करने का अवसर आा जाता है तो उन्हे 


0 (६ सेवामृति मुनि नदिषेश 





यडी कठिनाई मालूम होती है। रोगी कपडे म ही के दस्त कर 
देता है और कभी कभी रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर पडता हूं । 
ऐसे रोगी की सया करना कितना कठिन हे | फिर भी जो सेया- 
भाषी लोग रोगी की सेया को परमात्मा वी सेया मान कर फरते 
हैं, इनकी भावना क्तिनी ऊँची होगी ? 


वास्तव में यह अ्रण्मिल ससार सेवा के कारण ही टिक 
रहा ६ । जब ससार से सेवाभावना की कमी हो जाती हे तभी 
उत्पात मचने लगता हे) और जब सेवाभावष की वृद्धि द्ोती है 
तग्र यह ससार स्वगे के समान बन जाता है| अतएय सेवाकार्य 
करन में तनिक भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए और न छत कपट 
ही करना चाहिए | जो मनुष्य माता पिता अथवा अन्य किसी 
भी भमुण्य की सेबा करन मे छल्न कपट करता हुआ भी अपन को 
सेवाभावी क्हलवाता है वह वास्तव से सयाभावी नहीं वरन 
ढागी है। सच्चा सेवरु तो यद्दी है चो सेरा करने स भूठ ऋपट का 
आश्रय नह लेता और सयाकाय क प्रति घृशाभाव भी प्रदर्शित 
नहीं करता | जहाँ घृणा है वहीं सच्ची सेया नहा हो सकती । 


मुनि के लिए किस सीमा तक संय्रा करने का विधान 
क्रिया गया हे यह बतान के लिए एक जेन उदाहरण देकर सम 
माने का प्रयत्न करता ह# --] 


नदिपेण नामक एक मुनि बहुत दी सेजमावी ये। इनको 
सेवा फी प्रशसा इन्द्रलोक तक जा पहुँची । इन्द्र ने देगससभा मे 
नद्दिपेण भुनि की सेवा की प्रशंसा करत हुए कद्दा-- 


राजक्षमार होने पर भी नदिसेन सनि ऐसी सेया करते हें 
कि एन जैसी सेवा करना दूसरों के लिए बडा कठिन दे | 
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इन्द्र के यह प्रशंसात्मक वचन सुनकर एक देव ने विचार 
किया- इन्द्र महाराज देवों के सामने एक मनुष्य को इतनी 
प्रशंसा क्यो करते है ? अच्छा, उस सेवाभावी मुन्ति की परीक्षा 
क्यों न की जाय ? आखिर नदिषेण मुनि मनुष्य है। मनुष्य की 
नाक मे दुर्गन्धे जाती है; अतएव दुगन्ध द्वारा उन्हे घबरा देना 
स्वाभाविक और सरल है । इस प्रकार विचार करके उस देव ने 
नंदिसेन मुनि की परीक्षा लेने का दृदू निश्चय कर लिया | 


वह देव साधु का स्वांग बना कर जहाँ नंदिसेन मुन्ति ठहरे 
थे, वहाँ पास के एक जंगल में जाकर पड़ा रहा! उस देव ने अपन 
शरीर को ऐसा रुग्ण बना लिया कि शरीर के छिढ़ो मे से रक्त 
और मवाद बहने लगा । उस रक्त और पीब में से असह्य दुगन्ध 
निकत्न रही थी । इस प्रकार रोगी साधु का भेप घारण करके उस 
देव ने नन्दिसेन मुनि के पास समाचार भेजा कि पास के जंगल 
में एक साधु बहुत बीमार हालत मे पड़े है। उनकी सवा करन 
वाला कोई नहीं है, अतः उन्हे बहुत अधिक कष्ट हो रहा हे । 


नदिसेन मुनि को जेसे ही यह समाचार मिले कि वे तुरन्त 
उन रोगी साधु की सेवा करने के लिए चल्न पड़े | मुनि मन ही 
सन विचारने लगे--'मेरा सौभाग्य है कि मुझे साधु-सेवा का 
ऐसा सुअवसर हाथ आया है।? 


इस प्रकार विचार कर नंदिसेन मुनि रोगी साधु की सेवा 
करने के लिए जंगल मे पहुँचे | मुनि उस कपटी वेपघारी रोगी 
साधु की ओर ज्यो-ज्यो आगे जाने लगे स्यो-त्यो उन्हें अधिका- 
घिक दुगन्‍्ध आने लगी । परन्तु नंदिषेण मुनि उस असच्य दुर्गन्ध से 
न घबरा कर रोगी साधु के समीप पहुँच गये। नदिपेण मुनि 
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को आत देस कर वह साधुवपघारी नेय कुद्ध होकर कहने लगा- 
“तुम क्यों इतनी देरी करके आय ? मुझे कितना कष्ट हो रहा है, 
इसका सुम्ह सयाल ही नहीं हे ? सेवाभावी कहल्लात हो और 
सेवा करन के समय इतना पिलम्प करते ही ' साधुरूपधारी देय 
इस प्रकार कह कर नव्सिन को उपालभ देन लगा । 


थद्यपि देव ने श्रपना शरीर घृणोत्पादक वमाया था ओर 
उसके शरीर से दुस्मह दुगेन्‍्ध फूट रही थी, फिर भी नद्सिन 
मुनि दुर्गध सन घबरा कर उसकी सेवा करने क लिए रसक 
पास गये | मगर पास पहुँचते ही यह देय नारान द्ोकर उपालभ 
देने जगा । उपालम सुनकर नदिसेन मुनि तनिक भी नाराज न 
हुए । 'उहटे व्रिलम्ब के लिए क्षमायाचना करने लगे । उन्‍्होंन सता 
करने की आज्ञा नेने की भी माँग की । 


नदिसन की बात सुनकर देव ने कद्या--+ेसत नहां, मेरा 
शरीर क्तिना कृश दुबे और अम्बस्थ बन गया है | शरीर फी 
सेया करने के सिवाय और क्या शआज्ञा तुम चाइते हो । 


मुनि ते विचार क्या-“अगर में नगर में दवा लेने 
ज्ञाँंगा तो बहुत देगी लगेगी। ऐसा विचार कर 5 ्डोने देव से 
कहा--अगर आप नगर मे चले तो ९ 


देव--मेरे पैरों में चलने फी शक्ति होती तो तुम्द्ारी सहा 
यता की आवश्यकता दी क्या थी ९ 


मुनि-मरे पैर भी तो आपक दी हैं। आप मरे क पे पर 
चैठ जाइए | मैं उठाकर नगर तक ले चलूगा। 


० 
चढ़े तो 
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नगर 


ब-मेरे हाथो मे शक्ति नही है । तुम्हारे कंधे पर 
रढें 


्ध- 


कर 


मुनि--तो क्या हानि है? मैं खुद ही अपने कंधे पर 

बिठला लूँगा । ह 
सच्चा सेवक अपनी शक्ति को दूसरो की ही शक्ति मानता 

है ओर अपना तन मन पर की सेवा के लिए समर्पित कर देता 
है । सेवा का यह आदेश अगर जनसमाज के हृदय मे अंकित्त 


३ 


हो जाय तो यह ससार सर्वे बन जाय । 


नदिसेन मुनि ने उस देव को अपने कंधे पर चढ़ा लिया । 
देव ने नदिसेन मुन्ति को सेवा की प्रत्तिज्ञा से विचल्ित करने के 
लिए अपने शरीर भे से रक्त ओर पीच को घारा बहाई मगर 
नदिसेन स॒ुनि अपनी सेवाभावना को स्थिर और दृढ करते हुए 
देव के दुर्गन्वभय शरीर को उठाकर नगर मेले गये। देव के 
शरीर से निकलती दुगन्ध के कारण तथा देव की प्रेरणा से प्रेरित 
होकर नगरजतन सुनि से कहने लगे-आगप ऐसे रोगी मनुष्य को 


नगर से नहीं ले जा सकते । एक रोगी के पीछे अलेको को रोगी 
नही बनाना चाहिए ९? 


गगरिक जनो का विरोध देखकर मुनि की स्थिति कितनी 

बेढंगी हो गई होगी ? ऐसी विषम स्थिति से मुनि के मन में अनेक 

प्रकार के तक वितकोँं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। परन्तु 

न्होने खोटा तक वित्क नहीं किया | वे समभावपूवंक नागरिक 
लोगो की बात सुनते रहे | सुनि ने मन ही सन विचार किया- 

नगरजनो को भी दुखी नही कर सकता और इस रोगी साधु की 
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सेवा का भी परित्याग नहीं कर सकता। हव प्रभों | ऐसी विवट 
स्थिति सें क्या करूँ १? 


नन्दिसेन मुनि इस प्रकार विचार कर रहे थे। इतन में 
साधु बेषधारों देव ने भी विचार किया-'ऐसी विषम परिस्थिति 
उत्पन होने पर भी इन मुनि के हृदय में सेवा के प्रति उतना ही 
हृढ विश्वास है। वास्तव में इन मुनि की सेयाभावना अत्यत उच्च 
फोटि की है। इन्द्र महाराज ने इनवी सेयाभावना की जितनी 
भ्रशसा की थी, बास्तन में मुनि का सेवासाव बैसी ही प्रशंसा का 
पात्र दे? इस प्रकार विचार करके साधु बेषधारी देव, साधुवेपष 
का त्याग करके अपने स्वाभाविक रूप में नीचे उतरा और मुनि 
के पैरों परगिरकर कह्दने लगा-द्े मुनिषुंगण ! आपकी सेयाभावना 
को जैसी भ्रशसा इन्द्र महाराज ने की थी, आप बसे दी सेया- 
मूर्ति हैं। आपने सेवा द्वारा देगो को भी जीत लिया है । सेवा 
करने वाला देवों को भी जीत लेता है । शात्र में मी कहा हे -- 


देवा ति व नम्रसति जस्स धम्मे सथा भणों। 


अथीत्‌--जिनका मन घमम मे सदा अ्षुरक्त रहता हैं, 
उन्हें देवता भी नमस्कार फरते हें । 


चैयादृत्य करने वाले व्यक्ति क आगे देव भी नतमस्तक हो 
जे हैं तो साधारण लोग अगर सेवाभारी को नमस्कार कर ती 
इसमें आश्चये ही क्या है? सेवाभावी व्यक्ति को मन मे कसी 
प्रकार का छल-कपट नहीं रसना चाहिए । जिनके सन मे विकार 
भाव नहीं होता, देव भी उनकी सेवा करते हैं। श्रतएव सन को 
पविन्न रक्‍्सो । 
--++-+>+.५+-६3६82-/४..- -- 
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_सलब्न्‍मनक, 
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क्षमामारतें खेधक मुनि 


(क्रोध, सान, साथा तथा लोभ-यह चार कघाय भवचक्र 
में श्रमण कराते हैं। अगर हम भवचक्र मे भ्रमण नहीं करना 
चाहते ओर आत्मा को शान्ति देना चाहते हैं तो च़्मा आदि साधनों 
द्वारा क्रीध आदि कषायो को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। 
क्षमा द्वारा क्रोध किस प्रकार जीता जा सकता है, यह बात युधि- 
छिर के जीवन से ससभी जा सकती है। युधिप्ठिर की भांति 
'कोप मा छुरः इस धमशिक्षा को तुम अपने हृदय में उतार कर 
सक्रिय रूप दोगे तो तुम भी धमोत्मा बनकर आत्म-कल्याश 
साध सकोगे | 


क्रोध आदि को जीतने का साग॑ तो बतलाया परन्तु रोध 
आदि के उत्पन्न होने पर किस प्रकार सहनशीत्षता ओर क्षमा 
धारणा करना चाहिए, वह बात खधक सनि के जदाहरण द्वारा 
सममाता हैँ । सहनशीलता सीखने के लिए खंधक मुनि की सहन- 


ष्व [ क्षमामूति सर?क मुनि 
शीलता अपने लिये श्रादर्श है । इस आदर्श का अनुसरण करने 
मे ही अपना कन्याण है।] 


संधक मुनि गृदस्थावस्था म शजकुमार थे। व राजकान 
करने म निपुण थे। उनके राभ्यसचालन से प्रजा सतुष्ट भर सुखी 
थी। एक धार 5 हैं क्सी विद्वान मुनि का उपदेश सुनने का अवसर 
मिल गया । मुनिवर के उपदेश का प्रभाव उनक जीवन पर पडा । 
उन्होंने विचार क्यिा--मैं अपनी घीरता और घौरता का उपयोग 
केवल दूसरा क ही छिये करता हूँ । यह योग्य नहीं है मुझे श्यपन 
इन गुणों का उपयोग श्रपनी आत्मा के लिय भी करना चाहिए । 
इस प्रकार विचार कर उद्धोंन अपने माता पिता से श्रनुरोध 
किया-- मैं श्रात्मा का श्रेवस्‌ करना चाहता हूँ, प्रतएव ऐसा करने 
की शआज्ञा दीजिए ? माता पिता न कहा--पुत्र | तू श्रात्मा का 
श्रेयम्‌ करना चाहता है यह अन्‍्छी यात है । प्रसनतापू्व क ऐसा 
कर । सधक्जी बोल--ससार भ रहकर आत्मश्रयस साधना 
मुमे कठिन प्रतात द्वोता है, अतण्य में ससार का त्याग करके श्रात्म 
कल्याण करने की इन्छा करता हूँ ।' पुत्र का यह कथन सुनकर 
उनके माता पिता छुखित होकर कद्दने लगे--'बिटा ” ससार का 
त्याग थोड़े दी हो सकता दे ।! सबकी पोले--'ऐसा है ता आप 
यह कह्धिए कि आत्मक्ट्याण न साथ | श्रथवा यह कदिए कि ससार 
का त्याग करके आव्मकल्याण नद्ाा किया जा सकता !? सधक्जी 
का यह कथन सुनरर माता पिता उनका निश्चय ओर सदाशय 
समभ गए और उन्होंने ससार त्याग करके आत्मक्त्याण करन 
की आज्ञा दे दी । साथ हो यह क्द्वा--बिटा ! तू क्षत्रियपुत्र है। 
अतएय सिंद की भाँति ससार का त्याग करना और सिंह को भाँति 
। ही सयम का पालन करना ? सधक्जी ने माता पिता वी शिक्षा 
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शिरोघाय करते हुए कहा--आपका कथन समुचित है। में आपके 
आदेशानुसार संयम-पालन मे सिंहवृत्ति धारण करने का अभ्यास 
करूँगा और प्राणपन्र से संयम का पालन करूँगा । 


खधकजी न उत्साह ओर वैराग्य के साथ संयम स्वीकार 
किया | पिता ने बिचार किया--'खंधक ने आज तक किसी प्रकार 
का कष्ट सहन नही किया है। अतएव मुझे ऐसी व्यवस्था कर देनी 
चाहिए कि उसे किसी प्रकार का उपद्रव न सतावे !” इस प्रकार 
विचार करके पिता ने पुत्रमोह से प्रेरित होकर पाँच सो सैनिकों की 
व्यवस्था कर दी । ऐसा प्रबन्ध किया गया कि खंधकजी को इस 
बात का पता न लगे मगर उनकी बराबर रक्षा होती रहे | सेनिक 
गुप्त रूप से खंधक सुनि के साथ रहने लगे । खंधक मुन्रि को इन 
रक्षक सैनिको फा पता नहीं था। वह तो यही मानते थे कि मेरी 
रक्षा करने वाला मेरा आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इस 
प्रकार खंघक मुनि तपश्चरण करके आत्मकल्याण करने लगे और 
आत्मा को भावित करते हुए ग्रामानुप्राम विचरने लगे । 

विहार करते-करते वे अपनी संसारावस्था की बहिन के 
राज्य से पधारे। उनके पीछे गुप्त रूप से चले आने वाले सैनिक 
विचारने लगे-अब खधकजी अपनी वहिन के राज्य से आ पहुँचे हैं। 
अब किसी प्रकार के उपद्रव की संभावना नही है । इस प्रकार 
निश्चिन्त होकर सैनिक अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे 
कार्यों मे लग गए। इधर खंघक मुनि आत्मा ओर शरीर का भेद्‌ 
विज्ञान हो जाने के कारण तपश्चरण द्वारा शरीर को सुखा कर 
आत्मा को बलवान बनाने से लगे है । 

एक बार खंधक सुनि मिक्षाचरी करने के लिए राजमहल के 
पास से निकले उस समय राजा ओर रानी राजमहल् की अटारी 
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पर बेठकर नगर निरीक्षण करने के माथ ही साथ मनोविनोद कर 
रहे थे। रानी की नष्टि अक्म्मात मुनि के ऊपर पढ़ गई । मुनि को 
>ेखते द्वी रानी विचारने लगी--मेरा भाड़ भी इन्हीं मुनि की तरद्द 
अमण करता होगा | इस तरह पिचारमम्त होन के कारण रानी 
क्षण भर ऊ लिए मनोविनोद और वाणीजिलास शो भूल गई। 
राजा ने देसा-साधु को देसकर मुमे भूल गढ़ है और दूसरे ही 
विचारों में इब्र गई है | यह साधु शरीर से तो ऋश है पर लत्ञाट 
इसका तेजस्व्री है| इस मु डित साधु के प्रति रानी का प्रेमभात 
तो नहीं होगा ? इस विपय में दूसरों की सलाह लेना भी श्रनुचित 
है। अठएव किसी और से पूछने की अपेक्ता इस साधु को समाप्त 
कर देना ही ठीक दै। इस प्रकार उिचार कर राजा ने नौकर 
(चाण्डाल) को उुलाकर ध्याज्ञा दी--उस साधु को वधभूमि पर 
ले जाओ और मार कर उसकी पाल उतार ज्ञाओ । 


राजा की यह कठोर श्राज्ञा सुनकर चाण्डाल काँप उठा । 
धह मन ही मत विचार करने लूगा-आज मुझे क्तिना जघन्य काम 
सौंपा गया दै मैं चाकर हूँ अतएव यद्द काम क्ये बिना छुटकारा 
नहीं। अगर मैं राजा को आज्ञा का उल्लघन करता हैँ तो में उनका 
कोप भाजन बनूँगा और शायद मुमे प्राणदण्ड दिया जायगा। इस 
प्रकार विचार कर बह संधक मुनि के पास आया और उन्हें पकडने 
लगा । मुनि न पूछा-मुझे किस फारण परड़ा जा रह्दा है ? चाडाल 
ने कद्दा--राजा ने पकडने की आज्ञा दी है। अतण्व चुपचाप मेरे 
पीछे 'बले आओ / मुनि ने पूछा--चलना कहाँ है ? 

चांडाल--श्मशानभूमि मे । 


सुनि--किसकिए १ 
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' चांडाल--राजा की आज्ञा के अनुसार वहाँ तुम्हारा लच 
किया जायगा ओर तुम्हारे शरीर की खाल उत्तारी जायगी। 


यह हृदयविदारक वचन सुनकर मुनि को आघात पहुँचना 
स्वाभाविक है। परन्तु खंधक मुनि को शरीर और आत्मा का 
भेदविज्ञान था | अत्तएव वह विचारने लगे--यह शरीर नश्वर हे । 
किसी न किसी दिन जीणु-शीणु हो जायगा | ऐसी स्थिति मे अगर 
आज ही यह नष्ट होता है तो इसमें मुमे दुःख मानने की कया 
आवश्यकता है ? मेरा आत्मा तो अजर-अमर है। उसे कोई नए्र 
नहीं कर सकता। इस प्रकार विचार करके और धेये घारण करके 
खंधक मुनि चुपचाप नौकर के पीछे-पीछे चलने लगे । जब दोनों 
वधस्थल्न पर पहुँचे तो मुनि ने चाए्डाल से कहा-भाई ! मेरे शरीर 
में रक्त नहीं है, इस कारण चमड़ी हाड़ों के साथ चिपट गई है। तो 
खाल उधेड़ने के लिए कोई साधन साथ से लाए हो या नहीं ? ' 
अगर कोई साधन नही लाये हो तो तुम्हे बहुत कष्ट होमा ।? सुनि 
का यह सार्मिक कथन सुनकर वह लज्जित हो गया। वह मन में 
विचार करने ज्गा-'कितना पापी हूँ से ! मुझे अपने इन पापी हाथो 
से एक महात्मा के शरीर की खाल उतारनी पड़ेगी / वह नम्र भाव 
से सुनि से कहने लगा--आप-महात्मा है । आपके हृदय मे मुझ 
जंसे पापात्मा के प्रति भी करुणा है । परन्तु इस समय मै निरुपाय 


हूँ। मुझे अनिच्छा से ओर दुखित मन से भी आपके वध का 
पाप करना पड़ेगा । 


वधस्थल् पर ले जाकर चांडाल ने ढुःखी हृदय से मुनि का 
वध किया और उच्के शरीर की खात्न उतार ली। परन्तु चह शान्त- 
मूर्ति मुनिराज परमात्मा के ध्यान से तनिक भी विचल्लित नही हुए। 


श्३] [ क्षमाभूत सधक मुनि 





शरीरनाश के समय उन्होंने अपनी आत्मा का परमात्मा क साथ 
ऐसा अनुपधान क्या कि परमात्मा का ध्यान करते हुए उन्हें सत्यु 
का दु स मालूम ही नहीं हश्रा । मुनि के मन में किसी केप्रतिन 
क्रोधभाव उत्पन्न हुआ ओर न यैरभाव ही उत्पन हुआ | उस समय 
ग्यधक मुनि कमा की साज्ञात मर्ति बन गये । क्षमाशीलता का 
इससे ऊँचा आ्ाटश और क्या दो सकता है ? क्षमाशोल रहना तो 
साधु का धर्म हे। समर्थ साधु ही ऐसा वधपरीपड सद्द सऊते हैं। 
क्षमाशील साधु कैमे होते दें, इस सयध में शाम््र में कद्दा है -- 


इश्ी न सजले मिक्‍्सू मण वि ने पश्मोसाः । 
तिंतिक़ख परम #च्चा, भिक्‍सू धम्म समायरे ॥ 


अर्थात्‌-फोई प्राणों का रण करे तो भो मिछ उस पर 
ब्रीध न करे, यहाँ सरकि मन में भी हेप न लाव। उल्कि तितिज्ञा 
( सहदनशीलता क्षमा ) को उत्तम गुण सममफर चज्ञमाशील साधु 
क्षमाधम का ही पालन करे। 


सधक मुनि ने दस श्रकार के साधु धर्मा में ्रयम और 
प्रधान क्षमाधर्म को सर्वेत्किष्ट समममऊर प्राण अप कर दिये और 
अगत्‌ के समक्ष कमा का अनूठा आदर्श रपस्थित करन के साथ 
अपने जीयन को धाय बना लिय्रा। सधऊ मुनि ने प्राण त्याग 
करते समय ऐसी उच्च भावना भाई थी कि -- 


चाइत जीव सरे जग जीवन, देद समान नहीं कु प्यारो । 
सयमवत भुनीखघर को, उपसर्ग हुएं तन नाशन द्वारो ॥ 
हो चितबे हम धातमराम, अप्रढ अग्रावित ज्ञान भडारों 
देद विनारिक सो दम तो नदी, शुद्ध निदानद रूप दमारो ॥ 


तक 
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खंधक मुनि ने इस प्रकार की उच्च भावना भाते हुए केचल- 
ज्ञान प्राप्त किया। जिस उद्देश्य के लिए उन्होने संसार त्याग किया 
था, वह आत्म-श्रेय-साधन का उद्देश्य सिद्ध करके भोक्ष प्राप्त 
किया | इस प्रकार खंधक मुनि सिद्ध, बुद्ध, ओर मुक्त हो गए। 


बह नोकर, जिसने मुनि का वध किया था, मुनि की खाल 
लेकर राजा के सामने उपस्थित हुआ ! राजा ने मुनि की खाल 
उतार ज्ञाने की आज्ञा तो अवश्य दी थी, परन्तु जब मुनि के शरीर 
की खाल उसकी दृष्टि के सामने आई तो उसे देखकर वह 
एक बार काँप उठा | कहने लगा--हाथ ! मैंने यह कैसा कुछत्य 
किया कि एक महात्मा के शरीर की खाल उतरवा ली ! नोकर ने 
महात्मा की घीरता, वीरता और क्षमा की सब बात कही । नोकर 
की बात सुनकर राजा पश्चात्ताप करने लगा । उसे इतना संताप 
हुआ कि आँखों से आँसुओ की धारा बहने लगी । जब रानी को 
विदित हुआ कि किसी मनुष्य की खाल उतरबाई गई हैं. और 
रानी ने उसे आकर प्रत्यक्ष देखा तो वह भी रुदन करने क्गी । 

इसी बीच एक चील राजा के महत्त पुर उड़ती-उड़ती आई। 
उसने रक्त से रंजित मुनि की मुखवस्त्रिका या दूसरा कोई वच्ध 
उठा लिया था | मगर उस चीज सें उसे कोई स्वाद नहीं आया । 
अतएव उसने वह वस्ध राजा के महल पर ही छोड़ दिया ओर वह 
उड़ गई । खून से ल्थपथ वह बल्ल रानी को नजर आ गया । रानी 
ने उसी समय वह वस्म सेंगवा कर देखा तो जान पड़ा कि यह वस्कत 
किसी झुनि का सालूस होता है। रानी, राजा के पास गई और 
कहने लगी--महाराज ! आपके राज्य से किसी मुनि का घात 


हुआ है। यह वस्त्र उन्हीं मुनि का मालूम होता है। रानी ने यह 


सी कुत--उत्ष संत्ति जे छेस्का छठात अपसउक्लत स्लात बल 4). ...#0ह. 5 
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गणदण्ड दिया ? रानी के प्रश्न के उत्तर म राजा ने अथ 
ते तक सारा बृत्तान्त कह सुनाया । राजा का कथन सुशकर 
के दुख का पार न रद्द । 


रानी ने कद्दा--मुनि को प्राणदण्ड देने से पहले जाँच तो 
कषेते कि मैंने मुनि की ओर क्सिलिए देसा। आपने यह्द 
प्र करके घोर अनथे किया है। मुनि को देखकर मेरे मन में 
२ आया कि सेरा भाई भी इन मुनि को तरद् दी घर घर 
॥ के लिए भटकता होगा ' आपने मेरी दृष्टि में विकार देखा, 

घारतव मे भेरी दृष्टि में अथवा मुनि की दृष्टि मे किसी 
र का विकार नहीं था । 


राजा ने खोज कराई तो मालूम हुआ कि बह मुनि रानः 
साराबस्था के भाई द्वी थे। यह जानकर राजा को भी बहुत 
क्ताप हुआ । 


शानी ने कद्दा--अब पश्चात्ताप करने से मुनि फिर जीवित 
के लहीं। अतएब ।पश्चात्ताप करना छोड़ो और इन मुनि के 
का अलुसरण करो। इसीमें अपना कल्याण है। आखिर 
।-रानी दोनों ने सयममार्ग प्रदण फ्रके आत्मक्ल्याण किया। 


कट्दने का आशय यह है कि सुनि के मन सज़ो क्षमा 
त है, उसका प्रभाव दूसरे पर मी पडता है। राजा कितना 
(रहदय था कि मुनि का किसी प्रकार का अपराध न होने पर 
उसने मुनि क शरीर की चमड़ी उघेड लेने की "प्राज्ञा दे दी । 
सु मुनि को अनुपम क्षमा का वृत्तान्त सुनकर उस कठोरहद्य 
मा का हृदय भी परिषर्तित हो गया । इस प्रकार सघक मुनि ले 
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क्षमा का आदर्श उपस्थित करके स्व-पर-कल्याण साधन किया । 
इस प्रकार की क्षमा धारण करने वाले ही वास्तव से महान हैं। 
क्षमा इस जोक का भी बल है ओर परलोक का भी बल है। 
संसार मे उन्हीं पुरुषों का जीवन धन्य बन जाता है, जो स्वयं 
क्षमाशील बन कर दूसरों को भी क्षमाशील बनाते हैं । 


तुम क्षमाशील बनकर आत्मा का कल्याण साथो। इसीमें 
तुम्हारा कल्याण है। 





श्री एयन्‍्ताकुम[र 
(१) 


गौतम स्वामी नीची नजर क्यि हुए गज गति से भित्ता क 
लिए पधारे | जिनके सामने सर्वार्थसिद्ध विमान के अर्दमिन्द्र देव 
भी तुन्छ हें, ऐसे सुन्दर गौतम स्पामी मिक्षा के लिये उसी ओर 
से निकले, जहों एपन्ताकुमार बालकों के साथ सेल रहे थे। वे 
सेल के स्थल के समीप द्वोकर निकले । गोतम स्तामी पर एबन्ता 
कुमार की दृष्टि पडी | एवन्ताकुमार उद्दे देख कर सोचने लगा- 
इनका रूप क्तिना सुन्दर ६ ! इनमें कैसी ज्योति देदीप्यमान हो 
रही है! मुय् पर कितनी उज्ज्वलता है मुय् इतना सौम्य है कि 
मानो अमझत टपक्ता है। ऐसे तेजस्वी पुरुष को क्सि चीज की कमी है ? 

इस प्रकार सोच विचार के पश्चात्‌ एयन्ताकुमार ने गौतस 
स्वामी से दी उनके घर घर फिरने का कारण पूछमा उचित सममा! 
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खेल छोड़ना बालकों को वड़ा अप्रिय मालूम होता है, 
फिर भी एवन्ताकुमार गोतस स्थासी की ओर इतना अधिक 
आक्ृष्ट हुआ कि उसने खेलना छोड़ दिया । खेल छोड़ने में गौतम 
स्वामी की सहिमा कारण है या एबन्ताकुमार की महिसा कारण 
है, यह कोन जाने ? लेकिन एवन्ताकुमार ने खेलना छोड़ दिया | 


गोतम स्वासी की अद्भुत तेजस्व्ििता देख कर साधारण 
आदमी को कुछ पूछने से भी मिकक होती, मगर एवन्ताकुमार 
ज्षत्रियपुत्र था ) वह अपने मन में उठी हुई जिज्ञासा का निवारण 
करने के लिए किसी से भयभीत होने वाला नदी था | ओर गौतम 
स्वामी से केसा आक्पण था कि उन्होने एवन्ताकुमार को अपनी 
ओर उसी तरह खीच लिया, जिस तरह चुम्बक लोहे को खींच 
लेता है | वच्चे के लिए खेल उत्तना आकपक है जितना कृपण 
के लिए मूल्यचान्‌ खजाना भी शायद्‌ न हो। मगर गौतम स्वामी 
के आकषण से एबनन्‍्ताकइुमार खिच आये | वे अपने साथियों को 
खेलता छोड़कर गोतम स्वासी के पास आये और उनसे कहते 
लगे--भगवन्‌ ! आप कोन हैं. ! ओर किस प्रयोजन से इधर-उघर 
फिर रहे हैं. १ 


एचन्ताकुमार का यह भावपूर्ण आहूं प्रश्न सुनकर गौतम 
स्थासी ले न मालूस किस दृष्टि से उसे देखा होगा ! 
एवन्ताकुमार के प्रश्व करे उत्तर मे गौतम स्थासी कहने 
लगे--5म श्रमण निम्नेन्थ है। सचित्त, क्रीत, औद शिक और सदोष 
आहार नहीं लेते, और हमे भिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए 
हम भिक्ता को चलाश मे घर-घर जाते है । 
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एवन्ताइुमार बोले--जिनका तेज इतना उम्र है, जिनके 
तेन्र के आगे लेवो का मी तेज फीफा पड़ जाता हे, उन्हें मिक्षा 
माँगनी पडती ४ और वह भी घर घर से ! चलो भगवन्‌ ! भेरे घर 
चलो में तुम्हें भित्ता दूगा 


इतना कट्ट कर और उत्तर की प्रतीक्षा म करके एयन्ता- 
कुमार ने गौतम रबामी को उगली पकड़ ही ! 


गौतम स्वामी वो एवन्ताकुमार से अपनी उमली छुडा 
लेनी 'बादिए थी या नहीं * उगली न छुड्टाने पर फदाचित्‌ शावक 
निन्‍द्रा करने लगो कि यह भी साधु की कोई रीति है ? मंगर 
वर्षों फौन किसके लिये एततराज़ करता ? एबन्ताइमार ने गौतम 
स्वामी की उगली क्या पकड़ी मानो कल्पट्ृक्ष में फल क्ग गया 
या। एयन्ताकुमार की वीरता, घांरता और ह्ोनद्वारता देसकर 
गौतम स्वामी भी उनसे उग़ली य छुडा सके । कद्दावत है --- 


होनहार विस्वान के होत चीकने पात । 


उमर दोनद्वार यालफ से गौतम स्वामी शअ्रपना दहवाथ न 
छुड़ा राझे। गौतम स्वामी की उगली पकड़ एयन्ताएुमार उतहें 
मभिता देन कफ लिए कद्द फर अपर घर ले गय | गौतग स्वासी 
याछक वी भायुक्ता पर भुग्प हो गये शरीर उससी अयत्षा न फर 
मे | ये पालर के साथ ही साथ लिंऐ पले गये । 


उघर भीदेवी एयर्ताकुमार को प्रतौक्षा में थी। सोच रही 
थरीन्‍्यड पहाँचला गया और अत्र तक भोतन करने भी नहीं 
आया । इसी समय गौतम स्वामी की उग़ली पकड़े एयताइमार 
भाठा दिपाई दिया। भीरेवी फो अतिशय प्रसभता हुई । 
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एवन्ताकुसार की माँ कहने लगी-जल्ञाल * में तरी शाह 
देख रही थी कि तू आवबे ओर भोजन करे | लेकिन तू पुण्य की 
निधि है, जो खेल छोड़कर इस जहाज को ले आया । नहींतो यह 
जहाज कहाँ नसीब होता ६ ! 


गोतम स्वासी को देख कर श्रीदेवी को कितना हप हुआ 
होगा, यह बताना बृहस्पति के लिए भी शायद सम्भव नहीं है । 


जय बृहस्पति की जिह्मा भी यह नहीं बता सकती, तो में क्या कह 
सकता हूँ ! 


श्रीदेवी ने एवन्ताकुमार से कहा--बेटा ! यह जहाज यहाँ 
कब पअात्ता ? कौन जानता था कि यह भव-सागर का जहाज 


अगज इधर आ जायगा ? तेरी ही बदौलत आज इस लोकोत्तर 
जहाज का आगमन हुआ है । 


माता की यह बाते सुनकर एवन्ताकुमार को इतत्ती श्रधिक 
प्रसन्नता हो रही थी, मानो किसी सेनापति ने किसी दुर्भथ दुर्ग 
को जीत लिया द्वो। माता की प्रसन्नता देख कर उसे अपने कार्य 
का गौरव मालूम हुआ | बालक को उस समय अत्यन्त प्रसन्नता 
द्ोती है, जब माँ उसके किसी कार्य से प्रसन्न होती है । 


एवन्ताकुमार ने गौतम रवामी के तोन बार प्रदक्षिणा 
देकर उनसे प्राथेना की-भगवन्‌ ! यह आहदार-पानी निर्दोष है, इसे 
प्रहए कीजिए | वैसे तो बह राजा का घर था, परन्तु गौतम 
स्वामी को जितने आद्वार-पानी की आवश्यकता थी, उतना 
उन्होंने ले लिया । आहार-पानी ग्रहण करने के पश्चात्‌ जब गौतस 


स्वामी लौटने लगे, तो एवनन्‍्ताकुमार ने उनसे पूछा--्रभो ! 
आप कहाँ रहते हैं (१ 
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गौतम स्परामी ने उत्तर दिया--हे पालक, मैं भगवान्‌ 
महावीर स्पामी-छा शिप्य्‌ हूँ और उन्हीं के पास रहता हूँ। भग 
घान्‌ इस समय नगर के याहर बगीचे म ठहरे हैं 


मौतस स्वामी ने यह नहीं कहा कि मैं बाग म॑ ठह्रा हैं 

| उन्होंने अपने को भगवान्‌ के पाम रहने चाला भ्रकट किया । इस 

प्रकार वे प्रत्येक कार्य में अपने गुरु को ही प्रधानता देते थे । गुर 

को कभी भूलत नहीं थे। चास्तव मं अपने गुरु को भूल जाने 
बाला शि/्य अभागा है। 


गौतम स्थामी का उत्तर सुनकर एवन्‍्ताकुमार उनसे कद्दने 
लगे--में जि-द्दे देसकर आश्चर्य फरता हूँ, पद भी शिष्य हैं | उनके 
भी गुरु हैं. ' शिष्य ऐसे हैं तो रु न जाने कैसे होंगे ? भगवन्‌ ! 
मैं आपके साथ चल कर भगवान्‌ महावीर के दर्शन करना 
चाहता हैं |? 


एबताकुमार की भावना स और उसके उत्साह में इतना 
पक्ष था कि न तो गोतम स्वामी दी उसे मना कर रुके, न उसकी 
माता श्रीदेवी को ही ऐस। करने का साइस हुआ । बल्कि भीदेवी 
को यह विचार कर बड़ा प्रसन्नता हुई कि बालक को गौतम 
स्थामी इसने प्रिय लगे। 


लारे लारे चाल्यो बालक भेव्यो भाग सुमाग ) 
भगवा री वाणी मुनने मन आये पैराग ॥। रे एवन्ता० ॥ 


एबन्ताउमार गोतम स्तामी के साथ साथ भगवान्‌ महा 
बीर क॑ पास आय । भगयाय को देखकर एयताकुमार के हप का 
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पार न रद्दा। जेंसे बहुत दिनों के प्यास चातक फो वर्षों की बुँद 
मिलने से आनन्द होता है, बहुत दिनों से बिछुड़ी माता को पाकर 
घाक्षक के हपे फी सीसा नहीं रहती, चिरकाल तक परदेश में रद्द 
कर घर आते बाला घर पर नजर पद्ते ही प्रसन्न होता है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ को देखकर एवंताकुमार को असीम आनंद हुआ। 


भगवान ने उपदेश की अम्रत-धारा घरसाई, जिसे सुनकर 
एब्न्ताकुमार की आत्मज्योति जगी। उसने भगवान्‌ से प्रार्थना 
की--भ्रभो ! में माता-पिता से आज्ञा लेकर आपके निकट दीक्षा 
रूगा ? भगवान्‌ ने संक्षिप्त उत्तर दिया--तुम्हे जिस त्तरह सुख | 
» वैसा करो / 


एकन्ताकुमार लोट कर पअपनी माता के पास आया। 
भाता को प्रणाम किया | माता ने कदह्ा-- बहुत देर लगाई बेट।! 
आज तुम्हे भोजन करने की भी सुध न रद्दी ! कथ से मै तुम्हारी 
राह देख रही हूँ !? 


एवन्ताकुमार--माँ ) आज सैने वह अमृत पिया कि घस, 
कह नहीं सकता | उसका वर्णन करता असम्भव है। में गौतस 
स्वासी के साथ भगवान्‌ महावीर के पास गया था | वहाँ जाकर 
भगवान्‌ की बाणी सुनी । अत्यन्त आनन्द हुआ। अब तुम मुझे 
आज्ञा दे दो तो मैं भगवान्‌ के निकट दीक्षा ले लूँ। 


तू कोई जाणे साथपणा में चाल अवस्था थारी । 
उत्तर दीधो ऐसो क॒ुचरजी मात कहे बलिहारी ॥रे एचन्ता० ॥ 


दीक्षा की बात सुनकर औरो की माता तो मोह-ममता के 
आवेग मे रोई दोगी, पर एवन्ता की माता को हंसी आा गई | 
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बह कहने लूपी--लाच । नीक्ा कोई सेल योडे हो है ! तू क्‍या 
ज्ञान सयम क्या ६ और सपम का मार्ग कितना ऋठोर है अ्यमो 
तेरा खेल-दूट नहीं छूटा, दूध के दोंठ मी नहीं गिरे हें । प्रि भी 
लू सयम लेने की यात कद कर मुझे चाश्वर्य में डालता है।* 


माता की इस बाठ के उत्तर में एक्‍न्ताकुमार ने कद्ा-- 


माता | में जिसे जानता हूँ उसे नहीं जापता और विसे 
नदे। जानता उसे ज्ञानता हूँ। 


५. या ए्वन्ताकुमार का यह उत्तर आश्रय में डालने बाला 
है, लेकिन यही तो स्याद्वाद है । विसमत प्रतीत होने घाले कथन 
को सगत बनाला स्याद्वाद का प्रयोचन है। एवन्ताकुसार के इस 
उत्तर मे सभी तत्त्व आ गया है। 


पएवठाकुमार फी माता ने यह टेढ़ान्मेदा सा उत्तर सुन 
कर पूछा--'ऐसी क्‍या बात है जिसे जानता हुआ भी नहीं जानता, 
और नहीं जानता हुआ भी जानता है ९? 


कुमार ने कद्दा--माठा ) लोगों की आँखों पर पर्दा पड़ा 
हुआ है| मेरी आखों पर भी पडा हुआ था, मगर आज भगवान्‌ 
की रूपा से बह उठ गया । अब मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है। 
माँ यह कौन नहीं जानता कि ससार में जितने भी जीव जन्मे 
हैं, वद सब्र मरेंगे ? यद्द बात सभी जानते हैं और में भी जानता 
हैं कि ज्ञी जन्मा है, यद्द मरेगा। जिसका उदय हुआा हैं यह 
अस्त भी द्योगा । जो फूला है वद्द इम्दलाएगा द्वी। मैं यद जानता 
हूँ, मगर यद्द नहीं जानता कि यद्द किस घड़ी और किस पल में 
होगा ! इसी को कद्दते हैं--भानते हुए भी न जानना ॥? 
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! इस कथन में वड़ा रहस्य भरा हुआ है। उपनिषद््‌ में 
कहा है-- 


हिरएयप्रयेन पात्रेण सत्यस्य पिद्धितं मुखम्‌ । 


सोने के ढक्कन से जिस सत्य का मुह ढंका हुआ है, 
एवन्ताकुसार उस सत्य का सुह खोल रहा है! आप यह तो 
जानते हैं कि मरना है, मगर यह नहीं जानते कि कब मरना है ? 
फिर मरण को क्‍यों भूले हुए हैं? अगर भूले नहीं हो तो डील 
क्य्रों कर रहे दो ? याद-रख कर श्रात्मा का कल्याण क्यो 
नहीं करते ? ससार के लोग यह भ्रूठ ही कहते हैं कि हमे मरने| 
का ज्ञान है। जिसे मृत्यु का स्मरण हो, बह बुरे काम क्यों।" 
करेगा बह अन्याय, अत्याचार और पाप कैसे कर सकता हैं. ? 
लोग यह 'सब करते हैं, इससे जान पड़ता है कि वे मरना नहीं 
जानते | महाराज चतुरसिहजी ने एक पद कहा है।--- 


या मनखोँ मोटी बात मरणों जाणणों। 

मरणो मरणो सारा केवे, मरे सभी नर-नारी रे। 

मरवा पेली जो मर जावे तो बलिहारी रें ।। मरणो० ॥ 
जीवा स्‌' सगलो जग राजी मरणों कोइय न चावे रे | 
राजा रंक सभी ने सरखो तो पण आये रे ॥ मरणो० |! 
दूजा भूप टरप ने म्लेच्छां कीदी तावेदारी रे । 

चीर अताप जाण ने मरणो टेक न द्वारी रे | मरणो० ॥ 
मर॒वा ने वनवीर विसरियों धाप याद कर लीनो रे । 
चूखाया रे सादे जायो जातो कोनो रे॥ मर्णो० 0 
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गुर गोविद रो आहयण भूल्यो बालक दोय चिणाया रे । 
भामासाद धन्या ने धन दे पाछा लाया रे ॥ मरणो« | 
मरवा ने जो जाण वीस्‌ पाप कम नहीं होवे रे। 

झुख दु ख रा परवा नहीं राल्े प्रभु ने सेवे रे ॥ मरणे ० ॥ 
मरने ज्वाब राम ने देणा या जोरे मन लागी रे । 

चतुर चरण वाणी रा संबे वो बड़भांगी रे ॥ मरणो* ॥ / 


सच है, ज्ञों भरना जानते होंगे, वह बुरे काम क्दापि नहीं 
करेंगे । इस अगह बुरे काम का सतल्लव दारू पीमा, मास खाना 
परस्रीगमन करना, जुआ सेलना, चोरी करना ओर विश्वास 
घात करना आदि सममना चाहिए । मृत्यु को जानने वाला कम 
से कम इन पार्पो से अवश्य बचेया । 


कइ लोगों में कुलपरम्परा से दारू सास का अटकाव 
दोठा है । उनके यहाँ इन घृण्ित चीजों का व्यवद्दार करने बाला 
जाति स॑ चादर कर दिय्ग जाता है। अगर जाति के बडे बड़े 
सममे जाने वाले लोग दी इनका मेवन करने लगे, थो बेचारे 
छोटे क्या कर सकते हें १ उन छोटों की जबान बन्द कर दी जाती 
है। क्या ऐसे बड़े घडे मरना जानते हैं ? मरना जानते होते तो 
यद्द पाप क्‍यों करते ? शराप्र पीना तो मुसलमानों में भी हराम 
माना जाता है| कुरान की आज्ञा का पालन करने वाले सुसल 
मान उस जमीन को भी खोद फेंकते हैं, जद्ाँ शराब का छींटा 
गिर पडा द्वो | लेक्नि उनमें भी जो लोग मरना भूले हें, वे शराब 
पीते है । 

शराब को यहुवरे लोग 'लाल शर्तः कटद्ट फर पी जाते हैं। 
मंगर नाम बदल देन से यस्तु नहीं वद॒ल जाठी। 
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आज कल 'मांसभक्षण का ओर उसमें भी अंडा खाने 
का प्रचार बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक कि हिन्दू समाज के 
नेता समझे जाने वाले कतिपय लोग हिन्दुओं को मांसमच्षण 
करने का खुला उपदेश देने मे संकोच नहीं करते | बहुत से लोग 
अडे को मांस के अन्तगत ह्वी नहीं सममते । मैने कहीं पढ़ा था 
कि गांधीजी ने जब विज्ञायत जाने का निमग्चवय किया, तब उनकी 
माता ने उन्हे बहुत रोका। गांधीजी की माता के संस्कार उत्तम 
थे | बह साधुमार्गी जेन मुनियो के सम्पक में थी | उन्होंने गाँधी जी 
से कहू--/विल्ञायत जाने वाले वहाँ अ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए 
में तुके नही जाने दूंगी ! जब गाँधीजी ने बहुत छुछ कहा-छुना 
तो उनकी माता एक शत पर उन्हे जाने देने के लिए सहमत 
हुई। माता ने कहा--अगर तुम मेरे गुरु के पास चल कर 
मदिरा, मांस ओर परल्ली का त्याग कर दो तो मे जाने दे सकती 
हूँ अन्यथा नही। 


विज्ञायत में परस्रीसेवन ऐसी साधारण बात है कि मानो 
पाप में उसकी गिनती ही नही है। सुनते हैं, अमेरिका में ६५ 
प्रतिशत तलाक होते है और विवाहों की अपेक्षा तलाको की 
संख्या बढ़ने की तेयारी है। फ्रांस मे इतना व्यभिचार है कि घर 
बाला पुरुष अपने घर मे किसी दूसरे पुरुष को आया जानता है 
तो वह बाहर से द्वी लोट जाता है | बह घर से प्रवेश नहीं कर 
सकता ! मित्रो ! भारतवर्ष इस दिशा से अब भी अत्यन्त सौभा- 
ग्यशाली है। भारतीयों से इस दृष्टि से काफी मनुष्यता मौजूद 
हैं। यहाँ पशुता का यह नम्न ताण्डब नही है। भारतीय लोग 
इस प्रकार के दुराचार को छृणा की दृष्टि से देखते है । 
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आपिरकार गाधीजी अपनी माता फे गुरु के निकट 
प्रतिज्ञायद्ध दोकर विल्लायत गये । बह्दों जब बद्द बीमार द्वो गये, 
सो डाक्टरों ने दारू पीने की सलाद दी गराधीजी ने कद्दा--मैं 
दारू पीने का त्याग कर चुका हूँ। 


डाक्टरों ने कद्दा--अच्छा, अडा साने में तो कुछ दर्ज 
नहीं है ? उन्होंने युक्तियों से साबित करन का चेष्टा फी कि अडा, 
मास में सम्मिलित नहीं है। मगर गाधीजी बोई सामान्य पुरुष 
नहीं थे। उाहोंने कहदा--अडा, मास में शामिल हो अथवा न द्वो, 
मगर मेरी माता उसे मास में द्वी गिनती हैं और मेंने अपनी माता 
की समझ के शअहलुसार दी प्रतिज्ञा प्रहण को हँं। ऐसी द्वालत में 
मैं क्रापकी बात न मानकर अपनी माता की बात मानना उचित 
समभता हैँ । में किसी भी दशा में अडा नहीं खा सकता | 


गाँवीजी अपनी यात पर डटे रदे। बीमारी की द्वालत में, 
डाक्टरी का ध्याग्रह अस्वीकार करके भी उन्होंने श्र्ा नहीं 
खाया । गाँवाजी ने धीमारी म कष्ट पाना मजूर किया; पर धर्म 
से डिगना स्वीकार नहीं क्या । कष्ट पाये विना धर्म का पालन 
द्वोता भी तो नहीं दै ! गाँवीजी ने प्रतिज्ञा न की होती और प्रतिज्ञा 
पर अचल न रे द्वोते तो कौन कट्ट सकता है कि आज यह 
“मद्दात्मा ग्राधीए कदलाने के अधिकारी होते या नहीं? जिस 
मनुष्य में उच्च चरित्र का अभाव है बह भी कोई मनुष्य है ! 
अडा और मछली का तेल (कॉड लीवर झ्ॉयल) जैसे घरित 
पदार्थों ने धर्म के सस्कार नष्ट कर दिये हैं । 
इन सब्र पापमय बस्तुओं का सेवन लोग क्सि लिए करत 
हैं? दीघ जीवन के णिये ! थहुत समय तक सत्यु से बचे रइने क 
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लिए इन वस्तुओं का व्यवहार किया जाता है, मगर दुनियां कितनी 
अंधी है कि आँखों दिखाई देने वाले फ्त को भी वह नहों देखती । 
ज्यो-ज्यो इनका प्रचार बढ़ता जाता है, त्यो-त्यो रोग बढ़ते जा 
रहे हैं, नई-नई आश्चरयेजनक बीमारियाँ डाकिनो की तरह पेदा हो 
रही हैं, उम्र का औसत घताट जा रहा है, शरीर की निरबेलता 
बढ़ती जाती है, इन्द्रियो की शक्ति दिनो-दिन ज्षीण से 'ब्ीणतर 
होती जा रही है, देखते-देखते चटपट मौत आ घेरती है, फिर भी 
' ऋंधी दुनियां को होश नहीं आता ! क्या प्रचीत काल मे ऐसा, 
था ? नहीं । तो फिर 'पूजे! की ओर-उदय की दिशा मे--प्रकाश 
के सम्मुख न जाकर लोग पश्चिम” की तरफ--अस्त की ओर 
मृत्यु के मुंह की सीध मे--क्यो जा रहे हैं? जीवन की त्ञालसा 
से प्रेरित होकर मौत का आलिगन करने को क्यो उद्यत हो रहे 
हैं मित्रो ! आँखे खोलो, फिर आप ही सब कुछ समझ जाओगे। 


परस्तरी तो सब के लिए माता के समान होनी चाहिए। 
भूधर कवि कहते है;-- 


पर-ती लखि जे घरती निरखे, 
धनि हैं धनि हैं धनि हैं नर ते। 
जहाँ पाल बँधी नहीं होती, वहाँ पानी नहीं रुकता और! , 

जहाँ पानी नही रुकता, वहाँ अच्छी खेती नही हो सकती। मैने 
' ज्ञानियों के वचन आपको सुना कर उपदेश की वधों की है, 
पर पाल के अभाव में यह उपदेश भी कल्याणकारी नहीं हो 
सकेगा । अतएव पाज्त बंध जानी चाहिए, जिससे उपदेश का 
पानी ठहर सके ओर आपका कल्याण हो । आजकल्न जैसी-तैसी, 
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कमाने खाने के योग्य व्यावद्ारिक शिक्षा तो दी जाती है मगर 
धर्म की चपो तभी ठहर सकती हे, जब घामिक शित्ता दी जाय । 
हमारे उपटेश का पानी रोकने व्तो पाल धर्म को शिक्षा है। अत- 
एप बालकों को उस धर्म की शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, जिसमें 
अददिला, सत्य, ऋ्मचये आदि कप समावेश हो । विनौत्त पुत्र तो 
सभी भाँ वाप चाहते हैं, परन्तु शिक्षा ऐसी देते दिलवाते हैं, 
जिसमे घर्म को स्थान नहीं होता | ऐसी अवस्था मे बालक विनीत 
हों कैसे ? माँ चाप नहीं समझत कि माँ-चाप किस प्रकार धनना 
चाद्विए ? वे अपने कत्तज्य और उत्तरदायित्व से श्यनमिज्ञष हैं। 


इस पति में सन्‍्तान खरा होती है तो इसमें आश्चर्य ही 
क्या दे? 


नागिन और विलाव के विपय में प्रसिद्ध है कि यह अपने 
बन्चों को खा जाती हैं। जिसके मो दाप नागिन भर बिलापय के 
समान दें, वह बालक सुख कैसे पा सकत हें ? इसी प्रकार जो 
माता पिता अपने बालक को धर्स की शिक्षा ही नहीं दगे, तो 
उनका घालक विनोत किस प्रकार बन सकेगा ? 


एयताकुमार को अल्प आयु सें भा घम की शिक्षा मिली 
थी । इसी से यद्द कह रहा है कि--'माता ! मै यह तो जानता हुँ 
कि मरना आएसा, लेकिन यह नहीं जानता कि कब आएगा। 
इसी प्रकार में यद्द तो जानता हूँ कि स्वग नरक आदि कम स ही 
मिचते हैं, कि यद्ट नदी जानता कि क्सि क्षण के कम से स्वर्ग 
और क्सि चरण के फमे से नरक मिलता है? देसों। तू मुझे 
छोटा पहती दे; लेकिन क्या छोटे नहां मरते ? अगर हो 


॥॥ टी भायु 
में भी झत्यु था जाती है, तो ससार म रइना किस प्रकार उचित 
कद्दा जा सकता दै ९! 
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माता ने समझ लिया कि बालक को तत्त्वज्ञान हो गया 
है, इसलिए अब यह गृहस्थी में नहीं रहेगा । जिसकी आत्मा मे 
ज्ञान का प्रकाश फेल जाता है, जो जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप को 
समम लेता है, उसे संसार असार प्रतीत होने लगता है। संसार 
की समस्त सम्पदा और विनोद एवं विज्ञास की विविध 
सामग्री, उसका चित्त अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। 
संमारी लोगो द्वारा कल्पित वस्तुओ का मुल्य और महत्त्व उसके 
लिए उपहास का पात्र है| वह बहुमुल्य हीरे को पाषाण के रूप 
में देखता है। भोग को रोग मानता है । उसके लिए पदार्थ अपने 
असली रूप में दृष्टिगोचर होने लगते है। ऐसे विरक्त पुरुषो को 
वासनाओ के बन्धन से बँघे हुए साधारण मनुष्यों की बुद्धि पर 
तरस आता है। उनका हृदय बोल उठता है:-- 


दारा परिभवकारा बन्धुजनो बन्धनं विष॑ विषया: । 
कोष्यं जनस्य मोदी, ये रिपवस्तेषु सुदहृदाशा ॥॥ 


अर्थात्‌-पत्नी पराभव का कारण है, बांधवजन बन्धन है, 
कर छ्े कप ० ॥ तर 
विषयभोग विष हैं । फिर इस संसारी जीव का मोह न जाने कैसा 
है कि यह शत्रुओको मित्र समझ रहा है ! 


तच्तवज्ञाली पुरुष विषयभोग से इसी प्रकार दूर भागते हैं, 
जैसे साधारण मलुष्य काले नाग को देखकर | काले नाग को अपने 
निकट आते देखकर कौन स्थिर रह सकता है ? इस प्रकार विवेक- 
पूण वैराग्य की स्थिति मे किसी को सममा-बुकाकर संसार में 
नहीं फेंसाया सकता । एचन्ताकुमार की माता इस तथ्य को सम- 
मती थी । उसे विश्वास हो गया कि बालक अब गृह संसार सें 
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कमाने खाने के योग्य व्यावद्यारिक शिक्षा तो दी जाती है मगर 
धरम की धो तभी ठड्वर सकती दे, जब धार्मिक शिक्षा दी जाय ! 
हमारे उपदेश का पानी सोकने की पाल धर्म की शिक्षा है। श्रत 
एउ बालकों को उस घम की शिक्षा अवश्य मिलनी चादिए, जिसमें 
अर्दिसा, सत्य, ब्रह्मचये आदि कप् समावेश हो । पिनीत पुत्र तो 
सभी माँ चाप चाहते हैं, परन्तु शिक्षा णेसी देते दिलवावे हैं, 
जिसम धम फो स्थान नहीं होता । ऐसी अवस्था में बालक विनांत 
हों कैसे ? माँ भाप नहीं सममते कि साँ बाप किस प्रकार बनना 
चाहिए ? वे अपने कत्तेज्य और उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ हें। 
इस स्थिति मे सन्‍्तान खराय होती हैतो इसमें आशय द्वी 
क्या? 

नांगिन और बिलाव के पिपय में प्रसिद्ध है कि यह अपने 
बच्चों को खा जाती हैं। जिसके मों बाप नागित शौर बिलाध के 
समान हैं, बह बालऊ सु कैसे पा सकते हें ? इसी प्रकार को 
साठा पिता अपन बालक का धम की शिक्षा ही नहीं दगे, तो 
उनका बालक विनीत क्सि प्रकार बन सकेगा ९ 


एयन्वाइमार की अल्प आयु मे भा घम्त की शिः 

थी । इसी से वद कद्दू रद्दा है कि--मात्ता । मैं यह 4028 
कि सरना आएगा, लेकिन यद नहीं जानता कि कब आएगा रे 
इसी प्रकार में यह तो जानता हूँ कि स्तमे नरक श्यादि कम से दो 
मिलते दें, किन्‍्ध यद नहीं जानता कि क्मि छण के कर्म से स्वस 
ओर किस क्षण के बमे से नरक मिलता द्द ९ हेसॉ। क्‌ मुझे 
छोटा कहती है, लेकिन कया छोटे नहीं मरते ? अगर छोड़ी शा 
में मी सत्यु आ जातो दे; तो संसार म रधना क्सि प्रकार चित 
छट्टा जा सकता है ? 
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इस प्रकार की असाधारण विभूतियाँ संसार में कदाचित्‌ 
ही जन्म लेती हैं। इन्हें अपवाद-पुरुष कहा जा सकता है। जन्मा- 
न्तर के अतिशय उद्म संस्कारों के विना फीारुल घय से इस प्रकार 
के व्यक्तित्व का परिपाक नहीं होता । 


श्री धुवकुमार 
(२) 


, राजा उत्तानपाद को दो रानियां थीं। बड़ी राती धर्मपरा- 
यणा ओर तत्त्व को जानने वाली थी। छोटी रानी संसार के 
सुखो मे मस्त रहती थी | बड़ी रानी सरल स्वभाव की भोत्ी स्त्री 
थी, इसलिए राजा ने उसे अनमानती कर दी। इसका एक पुत्र 
था, जिसका नाम ध्रव था। राजा ने बड़ी रानी को एक अलग 
मकान दे दिया था और नियत परिमाण में उसे भोजन आदि 
आवश्यक वस्तुएं देन की आज्ञा दे दी थी। छोटी रानी उसके प्रति 
हेष रखती और अपने दास-दासियों द्वारा इस बात की निगरानी 


रखती कि बड़ी रानी को कोई चीज नियत मात्रा से अधिक तो 
नहीं दे दी जाती । 


बड़ी रानी इस व्यवहार को बड़ी ही शान्ति के साथ सहन 
करती थी । वह अपनी मौजूदा परिस्थिति में सन्तुष्ट थी। अगर 
कोई कभी उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए राजा के 
अन्याय व्यवहार की चचा करता, तो रानी कहती-- मेरे पत्ति 
का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, जो उन्होने धर्ममय जीवन बिताने 
और मोह मिटाने के लिए यह समय दिया । वह अपने अपमान का 
विचार करके दुःख का अनुभव नही करती थी। बह मस्त रहती । 
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नहीं रद्द सकता | एवन्ताकुमार की माता ने कहदा---ुम्दारी यही 
इच्छा हैं. तो कोई हज नहीं, मगर एक बात कद्दती हूँ। तुम चाहे 
एक दिन दी राज्य करना, मगर एक बार राज्य मद्ृण करलो। 
फिर जैसी इच्छा हो, करना |? 


माता के इस अमुरोध को अस्वीकार करना एपन्ताकुमार 
ने उचित सहीं समझा। वह मौन रहे और “मौन स्वीकृत्तिलक्ष 


खम्‌” सानकर उनके माता पिता ने राज्यामिपेझ की लैयारी 
आरस्म कर दी । 


दूसरे. दिन एबन्ताकुमार राजसिंहासन पर विशजमान हुए 
और शाजा बन गये। राजा बन जाने के धाद उनके माता पिता 
ने कद्दा--पुत्र, देखी, राजपाट में यह आनन्द है। इस आनन्द 
फो छोडकर घर घर भीय माँगना क्या अच्छा है ९? 


एबन्‍्ताकुपार की भात्मा में अदुभुत प्रकाश जगमगा उठा 
था। उसकी बुद्धि 'अत्यन्त निर्मेल ओर विचारशक्ति अत्यन्त 
तीदण दो गई थी । उसने माता पिता से कहा--आपने सुमे यह 
बद्‌ भ्रदान किया है, मगर क्या मुनिपद्‌ इससे छोटा है ९ नहीं, तो 
उसे छुड्ाने के लिए इस पद का प्रलोभन क्सि लिए ने रह्दे हैं ९ 
हाथ जोड़ेगा तो राजा द्वी मुनि के समज्ष द्वाथ जोड़ेगा | भुनि 
किसी राजाधिराज को मी दवाथ नहीं जोइता | चक्रवर्ती भी मुनियों 
के चरणों में मस्तक रगढ़ठा है ७? 


एथय-ताकुमार फी असाधारण प्रतिमा और अपूर्व मांपना 
देख माता पिठा देस रद्द गये । उदोने दीक्षा देने के लिए इसे 
अगवान मद्रायीर को सौंप दिया । 
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मगर कहाँ हैं ऐसी देवियाँ जो अपने वालक को मनुष्य के रूप में 
देव-द्वि्य विचार वाला, दिव्य शक्तिशाल्ली-बना सके ? महिला- 
बर्ग की स्थिति अत्यन्त विचारणीय हैं। जब तक महिलाओं का 
सुधार नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार का सुधार ठीक तरह 
नहीं हो सकता । आखिर तो मनुष्य के जीवन का निर्मोण बहुत 
कुछ माता के हाथ मे ही है। माता द्वी बालक की आद्य और 
प्रधान शिक्षिका है | माता बालक के शरीर की ही जननी नहीं, 
बरन्‌ बालक के संस्कारों की ओर. व्यक्तित्व की भी जननी हे, 


अत्तएव बालको के सुधार के लिए पहले माताओ के सुधार की 
आवश्यकता है. | 


' आजकल्न न तो माताएँ ही बालक को योग्य धामिक शिक्षा 
दे सकती हैं और न सरकारी स्कूलो मे द्वी ऐसी शिक्षा मिलती है। 
सच्ची शिक्षा वह है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति धर्सनिष्ठ बने और (“ 
राजा से लेकर रंक तक, मनुष्य से लेकर क़ुद्र कौट-पतंग तक-- 
प्राणी मात्र की सेवा करने की लगन उत्पन्न हो जाय | 


राजा उत्तानपाद की रानी धसे न जानती होठी तो “पति 
ओर सीत के निष्ठुर व्यवहार से दुखित होकर रोने लगली अथवा 
इंघों की आग से लप कर उनसे बदला लेने पर उततारू हो जाती। * 
सगर उसने ऐसा नहीं किया | उसने सोचा--'रोने से क्या क्ञाभ 
है? बदला लेने की कोशिश करनले से से भी उन्हीं की कोटि मे 
चली जाऊँगी। सगर में अपना तेज क्यो घटाऊँ ? 


माता की बात सुनकर प्रव ने क तू सेरी माता क्या 
है, मुझे शक्ति देने चाली देवी है । अब मै तप करके परमात्मा की 
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मनाने बाला हो तो मन क्या नहीं मान लेता ? वह्द सभी 
छुछ समम लेता है, समझाने वाला चादिए। विवेक से कार्य 
करने वालों के लिए मन अबोध शिशु के समान हे । 


एक दिन राजा उत्तानपाद दोटी रानी के महल में चैठा था 
और उसके लडके को गोद में लिये था। सेलते सेलते धुव अचा 
नक व्दों जा पहुँचा। उसने पिता की एक तरफ की गोद 
साली देखी और वह उसमें बैठ गया | सौत के लडके को अपने 
लडके की बरापरी पर बैठा लेख रानी की ईपों की अप्रि भड़क 
उठी। उसने भय को राजा की गोद से हटा दिया और कद्दा-- 
“इस गोद में बैठना था तो मेरे पेट से जन्म लेना था |? 


रानी के इस निर्दुय व्यधद्दार से बालक धुय को बहुत दु से 
हुआ | वह रोता रोता अपनी माँ के पास पहुँचा। उसने सब 
वृत्तान्त सुनाते हुए कद्ा--'माँ, तुम्हारे पेट से जन्म लेने के कारण 
क्‍या में पिता की गाद्‌ में बैठन योग्य न रद्दा ?? पुत्र की यह बात 
सुनकर सद्दनशीला और घैयेधारिणी रानी को भी क्तिना दु ख 
हुआ द्वोगा * मगर उसने अपना दु स॑ भ्रक्ट नहीं किया । उसने 
बालक से कद्दा--बिटा ! भुमसे पूछे त्रिना तू पिताजी क्री मोदी 
में बैठने गया द्वी क्‍यों १ अपन देश्यर की गोद मे पेठे हैं, फिर 
किसी अर की गोद में यैठने की आवश्यक्ता ही कया है! तप 
करके उसे इश्वर के भ्रति अपित कर देने से बद्द पद मिलता है-- 
बह सर्वश्रेष्ठ गोदी भ्राप्त द्वोत। है रि उसके आगे राज्य आदि सभा 
कुथ तुच्च हैं 

आज यह उदात्त शिक्षा कहाँ! जिस माता की भाषना 
इतनी उन्नत द्वोगी, उसझा थालक भी धुत सरी्षा हो सकता है । 
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मगर कहाँ है ऐसी देवियाँ जो अपने बालक को मनुष्य के रूप सें 
देव-दिव्य विचार वाला, दिव्य शक्तिशा्षी-बना सके? महिला- 
बगे की स्थिति अत्यन्त विचारणीय है। जब्च तक महिलाओ का 
सुधार नही होगा तब तक किसी भी प्रकार का सुधार ठीक तरह 
नहीं हो सकता | आखिर तो मनुष्य के जीवन का निर्मोण बहुत 
कुछ माता के हाथ में ही है। माता ही बालक की आद्य और 
प्रधान शिक्षिका है । माता बालक के शरीर की ही जननी नहीं, 
वरन बालक के संरकारों की और व्यक्तित्व की भी जननी है, 


अतएव बालको के सुधार के लिए पहले माताओं के सुधार की 
आवश्यकता है । 


'झआजकल न तो माताएँ ही बालक को योग्य धार्मिक शिक्षा 

दे सकती हैं और न सरकारी स्कूलो मे ही ऐसी शिक्ष। मित्रती है। 
४ 
सच्ची शिक्षा वह है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति धर्मनिष्ठ घने और ४“ 


राजा से लेकर रंक तक, मनुष्य से लेकर छुद्र कौट-पतंग तक-- 
प्राणी मात्र की सेवा करने की क्गन उत्पन्न हो जाय | 


राजा उत्तानपाद की रानी धरे न जानती होती तो पति 
ओर सौत के निष्ठुर व्यवहार से दुखित होकर रोने लगली अथवा, 
इघों की आग से लप कर उनसे बदला लेने पर उतारू हो जाती। * 
मगर उसने ऐसा नहीं किया | उसने सोचा-- रोने से क्या लाभ 
है! बदला लेने की कोशिश करने से मै भी उन्ही की कोटि मे 
चली जाऊँगी। सगर सें अपना तेज क्यो घटाऊँ ? 


माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा--तू मेरी भाता क्या 
है, सुमे शक्ति देने बाली देवी है। अब मे तप करके परसात्मा की 
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गोद म्‌ व बेदूँ गा । त्तएवं मुझे आता दो में तप करन जाऊँ। 
36 कह कर नालक शुत्र तप करन चला गया। डउसफी माता 
इससे धनराई नहीं 7? 


थ्रुप जा रदा था कि सांग में नारद मिल | नारद ऊहने 
लगे--/अमी व्‌ घोरा रात हे । तुझे क्या पता-वैराश्य किस 
चिडिया का नाम है ? फिर तप फरने के लिए चन में क्‍यों जा 
रहा है ? दच्चे ! वेरी कोमल उम्र है। तुझसे तप न द्वोगा | घर 
लौर जा )? 


श्रुव + उत्तर ढिया--आपसे मुमे बड़ी आशा थी, मगर 
आप मुझे निराश कर रहे हैं । श्राप उलटी गया यहा रहे हैं! 
आप आज से पहले मेर पास नहीं आये थे, थाज क्यों आये हे * 
यह ठप की ही शक्ति हैं झि नारदजी जैसे ऋषि भी श्राकर्पित 


हो से हैं । 


निंदत कर्म जे शादरे, तथ बरजत ससार। 
मुघर वरजद सुझुत झरत, यह न मांति व्यवद्धार ॥ 


है ऋषि! ग अच्छे काम न करता हो तो उसे अच्छे 
काम की शोर प्रेरित करना आपका क्ासहूं। संगर श्राप तो 
अच्छी काम से रोक रहे हैं । 


सारदजी वोले--नहीं, मेरी ऐसी 5च्छा नहीं है । में किसी 
को संत्कार्य से रोकना नहीं चाइता । 


शुब--मैं तप करन जा रहा हूँ तय तो श्राप रोक रहे हैं, 
अगर में राय करता होता तो न रोकते | आपके लिए क्या यही 
उसित है १ में लषत्रिय्पुत्र हूँ, चीर हूँ। मरी माता ने मुझे तप करम 
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फी शिक्षा दी है। से तप करने की प्रतिज्षा बरके ८र २ पिफंसे। 
हूँ । आप सुझ सिंद-बालक को सियार-बालक न चबदाइए | 
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जय देख्यो बालक सुब्द, अर अर विश्वास । 
नारद परम प्रसण हो, साछु साधु कहि ताय।। 


नारद कहने लगे**तरी परीक्षा हुई ओोर मेरा अजिमाह 
गया । आज जुझे सालूम हुआ कि जितनी सन्नी परसःत्त्-प्रीति 
एक बालक मे हो सकती है, सुझमे उतली »ी नहीं हे ! 


भागवत की यह कथा है । एक कथा सदाह्लसा फी थी हैं, 
जिसने आउ-आठ वर्ष की उम्र मे ही अपने बालकों को संत्याल 
लेने भेज दिया था! 

ता मुनि ले भ्षी बाल्यवाल मे दीक्षा हो की । उन्दोंते। 
जानी से नाथ सी तेराई, जिससे सुनियों के संस मे सन्देह, 
हुआ कि यह क्‍या साधुपन पाल सकेगा ! ज्यों ही प्रुनियों ले 
उन्नसे कहा कि साथु को पानी मे साव तेराना नही कल्पता, एयों 
ही उन्होंने धीरे से अपना दाज्ञ पानौ से निक्मक्त लिया । 


मुनियों ने भगवान्‌ से पूछा>>प्रम्ो | एबन्‍्ता मुनि कितले 
भद और घारणा करेगा ? 


भगवातन्‌ ने सुनियों से कंहा-- इसको निन्‍दा-अपहेलता मत 
करो । यह चरमशरीरी जीव है | इसी भथ से मुक्ति प्राप्त करेगा |? 


अन्त से एकरता सुनि ने सुकद 


कर्मो का क्षय किया । 
चह सिद्ध, चुद आर मुक्त हो गय । 
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मित्रो तप में अपूर्व, अदूसुत और आश्वर्यजनक शक्ति 
है। तपस्था की अप्रि में आत्मा के समस्त विकार भस्म ही जाते 
हैं और ऊऋात्मा सुवर्ण की तरह प्रकाशमान हो उठता है । एचन्ता 
कुमार जैसे मद्ापुरुप भले ही अपवाद रूप ही हों, और वर्तमान 
काक्त में उनके अनुकरण की शब्स्यता न दो, तो भी उनका आदश 
अपने समक्ष रकयोगे और तप की महिमा समभोगे तों 
कल्याण होगा । 





लएइम्थक पद 
ट्िि ५2 | 
कि हि" 
ह069 कब 


विषधर-बशीकरण 
( चण्डकीशिक सर्प ) 
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जिस चण्डफीशिक साँप के कारण जगत्‌ में त्राहि-त्राहि 
की करुण ध्वति सुन पड़ती थी, जिसके भय से उसके आसपास 
का रास्ता बंद था और जिसकी दृष्टि मे ही घोर विष भरा हुआ 
था, उसके सामने जाकर भगवान्‌ महावीर ने कायोस्सर्ग किया 
था। उन्होने अपने ज्ञान में देखकर सोचा--“व्यथे ही लोग उस 
साँप से डरते हैं। बह साँप तो व्युत्सग सिखाता है |? ऐसा विचार 
कर भगवान्‌ उसकी ओर चल दिये। कोई अनजान मे उस मार्म 
से न चला जाय, इल पभ्रयोजन के लिए दयालु त्रोगो ने छ्छ 
आदसी नियुक्त कर दिये थे। वे उधर जाने बालों को इसलिए 
रोक देते थे कि उस साँप के विष से बचना कठिन था | $ 


जब भगवान उस माग से जाने लगे दो उन 


“इस मार्ग से न जाइए । इधर ऐसा भयालक साँप 
उसकी इंष्टि पड़ते द्वी विष चढ़ जाता है)? 


होंने कहप-- 
रहता है कि 
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प्रभु उनवी बात छुनकर मुर्र्गि दिये। उन्हान सोपा-ये 
क्षोग पैसा जानते है, कह्दते हैं। हू सोप पा ही विप दिखता है, 
अपने 'अ्न्त'यरण का पिप टिख्ाई नहीं देता। छोग सोंव से 
भयभीत द्वोफर उस पारने हौड़ते हैं, यद्द नहीं देखते वि दम में 
क्तिना अयेझर विष है। म॑ व्युत्सगे द्वारा जगप्‌ को दिखला दूंगा 
कि बिप सांप मे ही नहीं ऐै, तुम मे भी हैं। इसी बाय्ण सोंप 
का विप तुम पर असर करता है। 

यह सोचतर भगवान आ घढे। रसवाले फिर फद्ने 
लगे--“श्राप क््ों जा रद्दे हैं? इधर का रास्ता सांप के दारण बट 
है। श्रगर आप नहीं मानेंगे तो जीवित नह बचेंगे ।? 


उनकी बाठ सुनकर मगयान्‌ के सौम्य गुय्ध पर किर सदृज 
स्मित की रजाएँ सििंच गइ । तब रसयाक्षों ते फद्दा--ईसते क्यों 
ई ? श्रभी आपकी द्वमारी यात पर विश्वास नहीं दोता। साँप 
सामने आएगा ठत्न पना चलेगा ! क्सी मूर्स ने मरमा कर आप 
को यहाँ भेत्रा होगा, लेक्नि दम कहते हें--लौट ज्ञाइए। आगे 
मत जाइए !? 


भगवान्‌ विचारने लगे--यद्द लोग भी भ्रम फो दुरा 
समभते हें, लेकिन यह नहां जानते कि भ्रम क्‍या है ? यह सोचते 
हुए और मुस्किराते हुए भगवान्‌ और आगे पढ़े। 


यह दस्रकर रास्त के रखवाता को गुस्सा आ गया । एक 
ने कह्दा--क्या सुनते उद्धो हो ' क्‍यों हमें बदनाम करना चाहन हो ? 
लोग क्हेंगे--दमने रोका नहीं, इसलिए गये और मारे गय । 


दूसरे ने कहा--नहां मानता तो जाने दो, मरने दो। 
जिसकी मौत आगई दो उसे कौन रोक सकता हैँ ?? 
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तीसरे ने कहा--यह न जाने कौन है? इनकी आँखे तो 
देखो कैसी है ! हम लोग इतना कह रहे है, फिर भी मुस्किरा 
रहे हैं। इतकी आँखों से क्रोध तो है ही चही। इन्हे नमस्कार कर 
ले और जाते ही हैं तो जाने दे । 


क्रोध और प्रेम आँखो से स्पष्ट मालूम हो जाता है। आँखे 


तो क्रोध के समय भी वही और प्रेम के समय भी वद्दी रहती हैं, 


पु ० पी बे 4 रे कं 2 १ 
मगर दाना से कितना अन्तर हो जाता है ! आँखे तेज से बनी 


है। ऑल का पूरा बर्णन सु 
होगा कि आंखे क्या है ९ 


तीसरा आदमी कहता हे--'इनकी आँखो से प्रकट है कि 


७ रे 5 ़ोई 

अह कोई शक्तिसम्पन्न सहात्मा है। यद् कोई महान्‌ विभूति है । 
हम लोग सारा बृत्तान्त उन्हे बता दे और फिर वह ज्ञाना चाहे 
तो भले ही जाएँ। इन्हें किसी तरह का अपशब्द सत कहना । 
3 रच हि 
...__र्थ ने सड़क कर कहा--बाह ! खूब कही ! जाने दिया 
ओर साँप के काटने से सर गया तो वदनासी किसकी होगी ?? 
तीसरे ने शान्त आव से कहा--इचसे हठ करना ढौक नही 


है। हसने अपना कत्तेव्य पूरा कर दिया है। अब हठ करना 
हानिकर होगा । 


३ [4 किक 
तकर विचार किया जाय तो प्रतीत 


यह लोग आपस मे बात कह रहे थे कि भगवान्‌ कुछ और 
आगे बढ़े । रखबाले भी कुतूहल्बश भगवान के पीछे हो लिये । 
उन्होंने सोचा--देखे यह क्या करते है ? भगवान्‌ स्थिर गति से 
चलते-चलते साँप कीं बांबी पर आये । रखबाले सोचने लगे--हम 
,ोग समभते थे, यह भूल से इधर आ गये है, मगर जान पडता 
है, यह तो यहाँ के लिये ही आये है। 


ह 
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.... तीसरा झादमी बद्दन लगा--मैं तो इसकी प्रेमपूर्ण परत 
तेतवस्प्री आऑँसफें टेप कर द्वी समझ गया था। आस बिना बताये 
ही बना देती हैं कि यह किस श्रेणी का पुरुष है ! हदय का भाष 
श्रॉँयों में प्रतित्रिम्बित दी ज्ञाता पै। इनकी आँखें टैसफर ही में 
सम गया था कि यह कोई महान पुरुष हैं । 


मगयान्‌ थायी फ्रे मुँद्द पर स्यात करके स्ड़े द्वो गय। साँप 
को जैसे दो किसी का आना मालूम हुआ कि यद्द क्रोध से उन्मत्त 
द्ोकर बाहर निकल्ञा। धद् भगवान्‌ को शोर पार बार देखकर 
दृष्टि से विष छोड़ने लगा। मगर भगवान्‌ का कुछ भी न विगढ़ा। 
बहू ज्यों के त्यों श्रचल सड़े रद्दे । ध्यान पूरा द्वोने पर भगवान्‌ 
की और उसकी ऑें मिलीं। भगवान्‌ की मृत दृष्टि और 
चढकौशिक की त्रिप दृष्टि आपस में टकराई । बद्द सम्पूर्ण क्रोध 
के साथ अपनी आँखों से विप फेंकने लगा, मगर भगवान्‌ पर 
जरा भी असर न हुआ । 


भगवाह्‌ की दृष्टि में विष का लेश मात्र भी होता वो + 
चडकौशिक का विप भगवान्‌ पर असर कर जाता | मगर भगवान्‌ 
विष से सर्वथा विनिर्मुक्त थे । 'अतएव सर्प का विष प्रभावद्वीन 
हो गया। वास्तव में हमारी दृष्टि में भी विष है ओर हमारी दृष्टि 
के विष से ही दूसरों का विप हम पर असर करता हे । 


चडकीशिक सोचने ज्गा--आज तक कहीं मेरी दृष्टि नहीं 
रुकी । कभी मेरे शक्ति निष्फ्ल नहीं हुई! मगर यह कौंन 
जबदेसत आदमी हे कि इस पर मेरी शक्ति व्यथ हो रही है। 
आज तक तो कोइ मेरे सामने नहीं ठहर सका ! ज्ञो आया वह 
यमपुर पहुँचा । लेकिन यह आदसो बढ़ा द्वी विलक्षण है। न 
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बोलता है, न टलता है। ऐसा सोचकर उसने भगवान्‌ के उस 
अँगूठे पर डंक मारा, जिस अंगूठे से बचपन मे-जन्म के कुछ ही 
समय बाद सुमेरु काँप उठा था। आज उसमे कितनी शक्ति 
होगी, यह अनुमान करना ही कठिन है। लेकिन आज तो भग- 
वान्‌ मे और ही प्रकार का बल है। 


चंडकौशिक ने भगवान्‌ को काटा, तब भगधान्‌ सोचने 
लगे--व्युत्सगे का फल तो चंडकोशिक ही बतलाता है । व्युत्सग 
का सतलध शरीर का दान करना है। शरीर का इस प्रकार 
उत्सग कर देना कि चाहे कोई उसे ले जाय, कोई उसे खा जाय, 
या कोई भी उसे नष्ट कर दे, ऐसा विचार कर के शरीर का उत्सगे 
कर देना यही व्युत्सग है। जिसमे पूरा व्युत्स्ग होगा, वह इतनी 
ऊँची भावना रक्खेगा । 


चंडकोशिक ने जब भगवान्‌ को काट लिया, तो भगवान्‌ 
के अंगूठे से खून निकला | पर धह दूध सरीखा था। चंडकीशिक 
को वह अमृत्त की तरह सीठा लगा | वह सोचने लगा--मैने 
बहुत बार खून का आस्वादन किया है, मगर यह खून तो छुछ 


ओर ही है 


भगवान्‌ ने उसके सासने शरीर रखकर कहा--ले, भेरा 
शरीर ले। अब तू बैर सत रख | और किसी को दःख देकर स्थयं 
दुखी मत हो | अगर तुझे अपनी शक्ति आज्ञप्ताती है और दुःख 
ही देना है तो ले, यह शरीर तेरे सामने है । शक्ति आजमा ले 
दुःख दे ले | इस प्रकार भगवान्‌ ने जेसे जगद्‌ का ढःख मिटाने 
के लिए ही अपना उत्सग किया था। सिद्धान्त सें रहा है-- 


खेयशए से कुसले महेसी । 
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तीसरा आदमी कहने लगा--मैं तो इनकी प्रेमपूर्ण परन्तु 
तेजस्पी ऑँसें देख कर द्वी समझ; गया था। आँखें बिना बताये 
द्वी बना देती हैं कि यह किस श्रेणी का पुरुष है| हृदय का भाव 
आँखों में प्रतिबिम्वित हो जता है । इनकी आँएे देसरर दी में 
सम गया था कि यह कोई मद्दान पुरुष हें । 


भगयान्‌ बाबी के मुँह पर ध्यान ऊरके सडे दो गये। साँप 
को जैसे ही किसी का आना मालूम हुआ कि वह क्ोघ से उन्मत्त 
द्वोकर बाहर निकल्ला। वह भगवान्‌ की ओर बार बार देखकर 
दृष्टि से विष छोडने लगा। मगर भगवान्‌ का कुछ भी न बिगड़ा । 
बह ज्यों के त्यों अचल सडे रद्दे | ध्यान पूरा द्वोने पर भगवान्‌ 
की आर उसकी आँखें मिललीं। भगयान्‌ की अमृत दृष्ठि और 
चडकौशिक की बिप दृष्टि 'प्रापस में टकराई । बह सम्पूर्ण क्रोध 
के साथ अपनी आजों से विष फैकने लगा, मगर भगवान्‌ पर 
जरा भी असर न हुआ | 


अगवात्त की रष्टि में बिप का लेश सात्र भी होता ठो - 
चडकौशिक का विप भगवान्‌ पर असर कर जाता । मगर भगवान्‌ 
बिप से सर्वथा विनिर्मुक्त थे । अतएब सप का विष प्रभावद्दीन 
हो गया। वास्तव में हमारी दृष्टि में मी धिप है और हमारी दृष्टि 
के विप से दी दूसरों का विप हूस पर असर करता है । 


चडकौशिक सोचने लगा--भराज तक कहीं मेरी दृष्टि नहीं 
रुकी । फभी मेरी शक्ति निष्फ्ल नहीं हुईं। मगर यह कौन 
जबदेस्त आर्मी दैकि इस पर मेरी शक्ति व्यर्थ हो रद्दी है। 
आज तक तो कोइ मेरे सामने नहीं ठद्वर सका | जो आया यह 
यमपुर पहुँचा । लेकिन यद आदमी घड़ा इ। विलक्षण हूं। न 
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आकर व्युत्सगे किया, उसी तरह से भी व्युत्सग करता हूँ। मै कं 
भी अपना शरीर त्यागता हूँ। अब इस शरीर को कोई भी खा 
जावे, कोई भी ले जावे । मुझे इससे कोई सरोकार नहीं । 


भगवान्‌ के पीछे जो रखबाले आये थे, वह आपस मे 
कहने लगे--साँव आया तो था, मगर इस महात्मा का त्तो कुछ 
भी नही बिगड़ा ! वे लोग पत्थर फेंककर देखने लगे-सॉप जीवित 
है या मर गया है ! लेकिन सॉप द्विलता डुल्नता नहीं था । उन 
लोगो ने मशहूर कर दिया--साँप शान्त हो गया है ! 


लोगो में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि साँव शान्त हो गया । 
दुःखदायी शक्ति जब शान्त हो जाती हैँ तो लोग उसकी पूजा ( 
करते है। इस परम्परागत प्रथा के अनुसार जनता दूध, द॒द्दी से 
साँप की पूजा करने लगी | मगर अब पूजना और मारना उसके 
लिए समान था । दुध, दही आदि लगने के कारण उसके शरीर 
को चीटियाँ जग गई । साँप को बेदना हो रही थी। तब उसने 
सोचा-मैने अनेको को ओर त्रिल्ोकीनाथ भगवान्‌ को भी कष्ट 
पहुँचाया है | चीटियों मेरे पाप को हल्का कर रही है। 


इस प्रकार शान्ति रखने से भगवान्‌ मे जो लेश्या थी, 
वही लेश्या उसकी भी हो गई। जीव ज्ञिस गति में जाने को 
होता है, उसी के अनुकूल लेश्या उसकी द्वो जाती है | चंडकौशिक 
को शुक्त लेश्या प्राप्त हो गई | ज्यो-ज्यों वेदना बढती जाती थी, 
डसका ध्यान भी बढ़ता जाता था। उसने क्रोध नहीं किया। 
उसका पाप घुलने लगा। वह थेय के साथ कष्ट सहता रहा । 


उसे चीटियो ने काट-काट कर खोखला बना दिया। अन्त मे 
ः |०-०॥ 
शरीर त्याग कर वह स्वग पहुँचा । 
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भगवान्‌ पराये दु स को जानने वाले और उस दुःख की 
जड मिटाने वाले थे। 


शुक्ष लेश्या के पुद्गल कैसे मीठे होते हें, यह बात पत्र 
बणा सूत्र में बतलाई हे। भगवान्‌ महावीर की शुक्क ज्ञेश्या 
उत्कृष्ट थी। वैसे तो तीथंकर होन कारण उनके शरीर के पुदुंगल 
विशिष्ट थे ही, मगर शुक्त लश्या के कारण और भी विशिष्ट थे। 
अतएब भगवान्‌ के रक्त का स्याद चडकौशिक को बिलक्षण हों 
लगा | उसने सोचा-न्यह सूति तो परिचित ज्ञान पढ़ती है। 
यह ध्यान भी परिचित जान पडता है| इस प्रकार ध्यान लगाते 
लगाते उसे जातिस्मरण द्वोवे दी ज्ञात हुआ कि में मुनि था 
और क्रोध करने के कारण साँप हुआ हूँ । 


इतने में भगवान्‌ का व्युत्सम पूरा हुआ | उन्होंने 'घड़ 
कौशिक से कह(-- समर, चदफोशिक | समझ! नेस और सेरा 
आत्मा समान है| अब तो बोध प्राप्त कर । 


चडकौशिक, सगयान्‌ की यह ब[णी सुरकर सोचते लग-+ 
ध्यह तो भगवान्‌ हैं । मैंने यह शरीर क्या साया सरक खाया, 
नर॒क खाया है.। इस शरीर से मैंने बहुत पाप किया है। औरों 
की तो बात क्या, त्रिलोकीनाथ मंगया न्‌ को भी मैंने नही छोड़ा !? 
ऐसा विचार कर चडकौशिफ ने अठारद पापों का स्याग कर 
दिया। उसने सोचा--मैंते पा्फों का त्याग कर दिया, मगर मेरी 
दृष्टि म॑ विष है | जिस पर मेरी दृष्टि पड़ेगी, बह मारा जायगा ४ 


अआडकोशिक ने किसी को पीड़ा न पहुँचे, इस अभिप्राय से 
थांत्री में श्पना सिर घुसेढ़ लिया। सोच[--मगवान्‌ ने यहाँ 


हि 
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आकर व्युत्सग किया, उसी तरह में भी व्युत्सग करता हूँ। में (2 


भी अपना शरीर त्यागत्ता हूँ। अब इस शरीर को कोई भी खा 
जावे, कोई भी ले जावे । मुझे इससे कोई सरोकार नहीं । 


भगवान के पीछे जो रखवाले आये थे, वह आपस में 
कहने ल्गे--साँप आया तो था, सगर इस मद्दात्मा का तो कुछ 
भी नहीं बिगड़ा ! वे लोग पत्थर फंककर देखने लगे-सॉप जीवित 
है या मर गया है! लेकिन सॉप हिलता डुलता नहीं था । उन 
लोगो ने मशहूर कर दिया--साँप शान्त दो गया है ! 


लोगों मे यह बात प्रसिद्ध हो गई कि साँप शान्त दो गया । 
दुःखदायी शक्ति जब शान्त हो जाती है. तो लोग उसकी पूजा / 
करते हैं। इस परम्परागत प्रथा के अनुसार जनता दूध, दद्दी से 
साँप की पूजा करने लगी | मगर अब पूजना और मारना उसके 
लिए समान था | दूध, दही आदि लगने के कारण उसके शरीर 
को चीटियाँ लग गई' । साँप को वेदना हो रही थी । तब उससे 
सोचा-मैने अनेको को ओर त्रिल्ोकीनाथ भगवान्‌ को भी कष्ट 
पहुँचाया है| चीटियॉँ मेरे पाप को हल्का कर रही है। 


इस प्रकार शान्ति रखने से भगवान में जो लेश्या थी 
बही लेश्या उसकी भी हो गई। जीच जिस गति में जाने को 
होता है, उसी के अनुकूल लेश्या उसकी ही जाती है । चंडकीशिक 
को शुक्ल लेश्या प्राप्त हो गई | ज्यो-ज्यों बेदना बढ़ती जाती थी 
उसका ध्यान भी चढ़ता जाता था। उससे क्रोध नहीं किया। 
उसका पाप घुलने लगा। वह धघेय के साथ कष्ट सहता रहा। 


उसे चीटियो ने काट-काट कर खोखला बना दिया। पन्त से 
शरीर त्याग कर वह स्वग पहुँचा । 


हर 5 
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हम लोग न भगवान्‌ के समान हैं, न चडकौशिक के ही 
समान हैं--बीच के हैं । फिर भी सॉप से उँची श्रेणां के हें। 
मगर यह ध्यान रपना चाहिए कि हम अपने कत्तंब्य से कीं 
साँप न घन जाएँ. | साँप ने कीड़ियों का काटना सहन किया था । 
क्या हम कसी का एक पोल भी सहन नहीं कर सकते ९ 


फष़पघ् 
प्श्‌ ह- 
बीना हट 


कर्मदाह 
( राजा प्रदेशी ) 


जा +-+४र्८.ू४-आड 2...5--..-- 


प्रदेशी राजा ने ऐसे घोर कर्म बाँधे थे कि एक-एक नरक में 
अनेक-अनेक बार जाने पर भी सब कर्म पूरे न भोगे जावें। 
उसने निदंयता से प्राणियो की हिंसा की थी। चद् अपने मत की 
परीक्षा के लिए चोरों को कोठी में बन्द कर देता था और कोठी 
फो चारों ओर से ऐसी मूँद देता था कि कहीं हवा का प्रवेश न्त 
सके | वह मानता था कि जीव और काय एक है, अलग 
नहीं | इसी बात को देखने के लिए वह ऐसा करता था | अगर 
जीव और शरीर अल्ग-अलंग होंगे तो चौर के मरने पर भी जीव 
दिखाई देगा | कोठी एकदम बंद है तो जीब निकलकर जायगा 
कहाँ ? कई दिनो बाद वह चोर को कोटी से बाहर निकालता | 
चोर मरा हुआ मिलता । 'राजा प्रदेशी फहता-देखो, काय के 


अं आत्मा अलग नहीं है। यहाँ अकेला शरीर ही दिखाई 
दे रहा है। 
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फभी-कभी प्रदेशी राजा कसी चोर को चीर डालता 
और उसके दुक्ढ़े ठुक्डे करके आत्मा को लेयता था। जब 
आत्मा दिप्ाई न देता तो अपने मत का समर्थन हुआ समझता 
और कद्दता कि शरीर से अलग आत्मा नहीं है। तात्पर्य यद्ध कि 
प्रदेशी राचा घोर हिंसक था और मद्दान्‌ पाप करता था | 


जो आत्मा अज्ञान अवस्था में घोर पाप करता है, ज्ञान 
दोने पर बद्दी किस प्रकार ऊँचा उठ जाता है, इसके लिए प्रदेशी 
का उदाहरण मौजूद हे । 


घन घन केशी सामजी, सारपा भ्रदेशी ना काम जो । 


केशी श्रमण ने प्रदेशी राजा को सममाया, तब चद्द जीव 
ओर शरीर को अलग अलग मानने लगा | पहले यही प्रदेशी, 
लोगों पी आजीविका छीन लेता था और साधु सम्तों के प्राण 
लेने में सकोच नहीं करता था। चित्त नामक प्रधान ने केशी 
स्वामी से प्रार्थना की कि--महाप्मन्‌ ! आप सिताम्बिका नगरी 
में पदापण कीजिये। वहों अतीव उपकार होने की सभाषना है| 
वहाँ के लोग बडे धर्मात्मा हैं। थे बहुत प्रेम से आपका उपदेश 
सुमेंगे ।। तब केशी श्रमण ने उत्तर दिया-द्दे चित्त ! एक सुन्दर 
धग्रीचा है | उसमें तरह-तरह के फ्ल लगे हे। अत्यन्त आन-द 
दायक वद्दू बगीचा है। बताओ, ऐसे उद्यान में पक्षी आना 
चाद्देगा कि पी ? 

चित्त-- क्यों नदी मद्दाराज ! अवश्य आना चादैगा )? 

केशी श्र०--लकिन उस उद्यानम एक पारधी, धनुष 
घढाकर पक्तियों को मार डाल7 के लिए उद्यत खडा है। ऐसी 
दशा में वहाँ कोई पक्षी जाय्गा ? 


+े 
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चित्त--अपने प्राण गँंवाने कौन जायगा ? 


केशी श्र०--इसी प्रकार सिताम्बिका नगरी उद्यान की 
भाँति सुन्दर है, किन्तु वहाँ का राजा प्रदेशी हम साधुओ के लिए 
पारधी के समान है। वह साधुओ के प्राणु लिए विना नहीं 
मानता । चह अपने अज्ञान से साघुओ को अनर्थ की जड़ सम- 


मता है। ऐसी दशा से, तुम्ही चताझी, हमारा वहां जाना 
उचित्त होगा ! 


चित्त--सगवन , आपको राजा से क्या प्रयोजन ? उप- 
देश तो बहाँ की जनता सुनेगी । 


घित्त की बात सुनकर केशी श्रसमण ने सोचा--अआखिर 
चित्त वहाँ का प्रधान हैं। इसका आम्मह हैं तो जाने से क्‍या 
हानि है १ सस्मव है राजा भी सुधर जाय। परीषह और उप- 


सगे आएंगे तो हमारा ल्ञाभ ही होगा--कर्मों की विशेष 
ए वि 
लिजरा होगी ! 


इस प्रकार विचार कर केशी भ्रमण ने सिताम्बिका जाने 
की स्वीकृति दे दी ओर वहाँ पधार भी गये । चित्त प्रधान घोड़े 
फिराने के बहाने प्रदेशी राजा को उनके पास ले आया। केशी 
श्रमण ने राजा को उपदेश दिया । उपदेश से प्रभावित हो राजा 
ने श्रावक के बारह ब्रत धारण किये । 


जब राजा जाने लगा तो केशी स्वामी ने उससे कहा-- 


राजन अब तुम रसणीक हुए हो, सगर हमारे चले जाने पर 
फिर अरमणीक न बन जाना 7 


जै 
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राजा ने उत्तर दिया--नहीं मद्दाराज ! मेरे नेत्र आपने 
खोल दिये हैं। अब देखते हुए गडढ़े में नहीं गिरूगा। बल्कि 
अपने राज्य के सात दजार गश्रार्मों के चार भाग आपके सामने 
दी किये देता हूँ। एक हिस्सा राज्य भण्डार के लिए, दूसरा 
अत पुर के लिए, तीमगा राज्य की रक्षा के लिए और चौथे 
हिस्से से श्रमणों माहणों के लिए एव भिखारियों के लिए दान 
देता हुआ तथा अपने ब्रतों का पालन करता हुआ विचरूँगा | 


मित्रो | राजा प्रदेशी एक दिन दूसरों के हाथ फा प्रास 
छीन लेता था, शव छीनता नहीं वरन देता है। क्या उसके 
यद दोनों काय बराबर हैं? अगर कोई जेनद्शन के नाम पर 
इन दोनों कार्यों को समान बतलाकर एकाठ पाप कदृदता है तो 
उसे क्‍या कहना चाहिए ? 


तात्पर्य यह हैं कि राजा प्रदेशी ने घोर पाप करके कर्मों 

का यघ किया था। कथा में उल्लेफ़ है कि उसने बेले-बेले 
पारणा किया और शाझ्न में कटद्दा है कि उसने सममाव धारण 
किया | इस प्रकार प्रदेशी ने अपने इन कर्मों का नाश 
कर दिया । 

राजा प्रदेशी न सूरीकत्ता नार। 

इष्टकान्त घष्लम घगी सरे, शास्तर में अधिकार । 

निज स्वार्थ वश पापिणी सरे, मार्यो निज भर्तार । 


राजा प्रदेशी को सूरिकान्ता नाम की रानी थी। राजा 
को घद्द बहुत प्यारी थी। राजा पे जब केशी अ्रमण से बारह ध्रत 
घारण फर लिए और बद्द घर्मामा यन गया, तथ सूरिकान्ता 
ले सोचा--'राजा, धम फे ढाग में पढ़ा रहता है। विषय भोग 
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फा आनन्द विगड़ गया है।इसे मरवा कर ओर कुंबर को 
राजसिंहासल पर बविठल्लाकर राजमाता होने का नवीन सुख 
क्यों न भोगा जाय ? 


इस प्रकार दुष्ट संकल्प करके रानी ने अपने पुत्र सूरी- 
'कान्‍्त को बुलवाया। रानी ने उससे कहा--बरेटा, तुम्हारा 
पिता ढोगियों के चक्कर में पड़कर राज्य को मटियामेट किये 
देता है। थोड़े दिनो मे ही सफाया हो जायगा, तब तुम क्या 
करोगे ? अतएवं अपने भविष्य को देखो ओर अपना भला 
चाहते हो तो राजा को इस संसार से उठा दो। में तुम्हें 
राजा बनाऊंगी । 


राजकुमार को अपनी माता के वचन जहर से लगे। 
उसने पिता को मारने से इन्कार कर दिया। मन ही सन 
सोचा--तुम मेरे देव-गुरु के समान पिना को मार डालने को 
फहदती हो "तुम माता हो, तुमसे क्या कहूँ? कोई दूसरा होता 
तो इस बात का ऐसा सजा चखाता कि वह भी याद रखता । 
राजकुमार के चले जाने पर रानी ने सोचा--यह बहुत 
बुरा हुआ। मुंह से बात भी निकल गई और काम भी सिद्ध 
न हुआ। कहीं राजकुमार ने यह बात प्रकट करदी तो घोर 
अनर्थ होगा। से कही की नहीं रहूँगी। अतणएव बात फूठने से 
पहले ही राजा को मार डालना श्रेयस्कर है । 
ऐसा भीषण संकल्प करके रानी पौषधशाला मे, जहाँ 
राजा मोजूद था, आई । उसने राजा के प्रत्ति प्रेम प्रदर्शित करते 
हुए कद्दा--आप तो वस, यही के हो गये है ? किश्लि अपराध के 
कारण मुझे भुल्ञा दिया है ? आपके लिए तो ओर रानियाँ भी 
हो सकती हैं, मगर मेरे लिए आपके सिवाय और कौन हैं? 
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अतएव ध्याज कृपा फरके मेरे ही महल म॑ पधारिये और वहीं 
भोजन कीजिए । है 


राजा ने सोचा--स्री पुलम पति भक्ति से प्रेरित हो#र 
रानी उलाहना और निमत्रण दे रद्दी है। उसने रानी के महत्ता में 
मोजन फरना स्वीकार किया। रानी अपने महल मे लौट आई। 
उसने राजा के लिए विषमिश्रित मोजन बनाया। जल में भी 
बविप मिलाया और आसन आदि पर भी विष का छिंदकाव 
किया । इस प्रकार विष ही विप फैलाकर रानी ने राजा को 
भोजन करने के लिए यैठाया और राजा के सन्मु्य विपमिश्रित 
भोशन पानी रख दिया ! रानी पत्तिभक्ति का दिखावा करने फे 
लिए खड़ी होकर पल्ला भलने लगी। ज्यां ही राजा ने भोचन 
आरस्म किया, उसे मालूम हो गया कि भोजन में विष का मिश्रण 
किया गया है। वह चुपचाप उठ कर पौपधशाला में झा गया । 

राजा किस प्रकार अपन कर्मों की उदीरणा करता है, यह 
यान पेने की घात है । इसे ध्यान से सुनिये थौर विचार कीजिए । 

पौषधशाला में श्राकर गजा विचारने लगा--रानी ने 
मुझे जहर नहीं दिया हैं। मैंने रानी के साथ जो विषयभोग 
किया है, यह जद्दर उसी के प्रताप से आया है। 

यहपि प्रदेशी राजा चढे हुए जदर फो उतार सकता था 
और रामी को दण्ड भी दे सकता या, लेकिन झिन्हें कर्म की 
ढदीरणा करनी द्वोठी है, वे दूसरे की बुराइयों का द्िसाथ 
नहीं लगाते । 

राजा प्रदेशी सोचने लगा--हे आत्मन्‌! यह दिप तुमे 
नहीं मिला है, किठ॒ तेरे कम को मिला दै। तू ने जो प्रसाद कर्म 
चाधे हैं, उन्हें नष्ट करने फे लिए इस जहर को जरूरत थी। मैंने 
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जीव और शरीर को अलग-अलग सम्मक लिया है। यह स्पष्ट 


हो रहा है कि यह जहर आत्मा पर नहीं, शरीर पर अपना 
असर कर रहा है। आत्मा तो वह है कि-- . 


नेन॑ छिन्दन्ति शक्षारि, नेने दह्ति पावकः। 
नैन॑ क्लेदयन्त्वापो, न शोपयति मारुतः पे 
अच्छेयोइयमदाह्मोपयमक्लेयीउशोष्य एव च। 
नित्य सर्वेगतः स्थाणुर्वलोइय॑ सनातनः ॥ 


अर्थात्‌-आत्मा फो शब्य काट नही सकते, अप्रि जता 
नहीं सकती । आत्मा छिदने योग्य नहीं है, सड़ने-गलने योग्य 
नहीं है, सूखने योग्य नहीं है। बह नित्य है, प्रत्येक शरीर में 
रहता है, स्थायी है, अचल है और सनातन है 


राजा प्रदेशी सोचता दे--हे आत्सा ! यह बत्रिष तुमे 
मार नहीं सकता, यह तेरे कर्मों को ही काट रद्दा है। इसलिए 
चिन्ता न कर । तू बेठा-बेठा तसाशा देख । 


मभिन्नो ! इसका लाभ प्रशस्त परिणाम है। इसी से कर्मो 
की उदीरणा होती है। ऐसा परिणास उद्त होने पर कर्मों की 
ऐसी दशा होती है, जेसे उन्हें जहर ही दे दिया गया ही | 

राजान फिर सोचा--प्रिये ! तू ने खूब किया। मेरे 
कर्मों को अच्छा जहर दिया। तूने मेरी बड़ी सहायता की। 


ऐसा न करती तो सुर मे उत्तम भावना न आती | पतिब्रता के 
नियमो का पशलन तू ने द्वी किया है । 


राजा ने प्रसाजन, प्रतिलेख़न तथा अआलोचना--आादि 


करके अरिहँत-सिद्ध भगवान्‌ की साक्षी से संधारा धारण 
करलिया । 


. 


४२ | ( ऋमदाद 





उधर रानी के हृदय में अनेक सकल्प विकल्प उठने लगे। 
उसने सोचा--' ऐसा न हो कि राजा जीवित रद्द जाए अमर 
ऐसा हुआ तो भारी विपदा में पडला पडेगा। अतएवं इस 
नाटक की पृर्णाहुति करना द्वी उचित है |? इस प्रकार सोचकर 
बह राजा के पास दौडी आई और प्रेम दिखकाती हुई कहने 
लगी--मैंने सुना, आपको कुछ ठकलीफ द्वो गई है ९ 

राजा ने, रानी से कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप 
अपने आत्मबिन्तन में निमग्न रहा। ससार का असली स्थ 
रूप उसके सामने माचने लगा। तब रानी ने राजा का सिर 
अ्पती गोद में को लिया | और अपने सिर फे लम्बे लम्बे 
बालों से उसका सिर ढेंक लिया। इस प्रकार तसल्ली करके 
ओऔर चारों ओर निगाह फेर कर उसने राजा फा गता 
दबोचे दिया । 

रानी ने जय अपने पति का--राज़ा का गला दबाया तो 
बह सोचने क्षंगा--रानी मेरा गला नहीं दबा रही है, मेरे शेष 
कर्मों का नाश कर रही है। 

राजा प्रदेशी ने इस प्रकार फर्मां की उदीरणा फी। इस 
उदीरणा के भवाप से, वद्द सूयोम विमान में देव हश्ना। उदी 
रणा ने उसे नरक का अतिथि दोने से बचा किया और स्व 
सुस्त का अधिकारी बनाया। राजा प्रदेशी ने ध्ल्पकालीन 
समाधिभाव से द्वी अपना बेडा पार कर लिया। अगर यह 
दूसरे का दविसाव करने बेठता तो ऐसा न द्वोता। 

तासपये यद्द दे कि राजा प्रदेशी ने उदीरणा के प्रताप से 
न जामे कितने सबों का पाप क्षय करफे आत्मा फो हल्का घना 
लिया। इस प्रकार ददी रणा के द्वारा करोड़ों भयों में मोगने योग्य 
कर्स ऋण भर म ही नष्ट किये जा सकते हैं। 


0 
जी 
मिहररर 


अर्थ और अनर्थ 





एक समय की बात्त है। रामचन्द्रजी, सीता के साथ 
राजसभा में विराजमान थे। हनुमान उनका बड़ा भक्त था। 
उसने रामचन्द्रजी की सेवा, निष्काम से अथोत्‌ स्वार्थबुद्धि से 
रहित होकर की थी। लोगो ने उसकी उत्कृष्ट सेवा की प्रशंसा 
की । सीता देवी ने प्रसन्न होकर अपने गले फा हार हनुमान फो 
इनाम से दे दिया। आप जानते है, द्वीरा कीमती द्ोता है और 
फिर सीता जेसी महारानी के पहनने का हार ! उसकी फीमत 
का क्या पूछना ९ वह अमुल्य हार था। 


हनुमान उस हार को ले एक तरफ चले गये और हार में 
से एक-एक हीरा निकाल-निकाल कर, उन्हे पत्थर से फोड्कर 
डुकड़ों को हाथ मे ले आकाश की तरफ मुँह कर आँख से देखने 
लगा । तोग यह दृश्य देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे। अाखिर 


हनुमान से पूछा गया--भाई, हार की यह दुदंशा क्‍यों कर 
रहे हो ! 
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हनुमान ने उचर द्वा--'में द्वीरे फोड़ फोडकर देख रहा 
हूँ कि इनमें कहीं राम हैं या नहीं ? अगर हैं तो ठीक, अन्यथा 
मेरे लिए यह निकम्मे हैं, निस्सार हैं?” लोग यद्द उत्तर सुनकर 
चक्ति रद्द गये । सभी उसकी वाह वाह ! करने लगे । 


यह एक अलकारिक वर्णन है। इसके गूढ रहस्य फो 
सममले फा प्रयज्ष कीजिए | हनुमान ने यहाँ आत्मिक विचार 
किया था । उन्होंने देखना चाह्ाा--इन द्वीरों में धर्मरूपी राम हैं 
या नहीं ? जिस वस्तु मे धर्म न हो, वह रदी है! अगर द्ीरोम॑ 
राभ न हो--धर्म न दो तो वह चाहे जितने कीमती सममे जाते 
हों, फाच के ठुकडे फी बराबर हें। यह बात जेनशाम्र में सेस 
अशा्टे! शब्दों द्वारा व्यक्त की गई दे । अर्थात्‌ जिस बस्तु में धर्म 
न दो वह थोथी है--अन'े रूप है! जिस वरतु में घमे है, वह 
पाप से बचाती है। 


” अचल 
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[ जो तुम्हारा है, बह तुमसे कभी बिलग नहीं हो सकता | 
जो वस्तु तुमसे विलग हो जाती या हो सकती है, बह तुम्द्दारी 
नहीं है। पर-पदार्थों के साथ आत्मीयता का भाव स्थापित करना 
महान्‌ श्रम है। इसी भ्रमपूर्ण आत्मीयता के कारण जगत्‌ अनेक 
कष्टो से पीड़ित है। अगर "मे! और 'मेरी? की सिथ्या घारणा 
मिट जाय तो जीवन में एक प्रकार की अलोकिक लघुता, निरुपम 
निरृहृता और दिव्य शान्ति का उदय होगा । 


दाथी, घोड़े, महल, मकान आदि आपके नहीं हैं, यह 
सात छानाथी भुनि और महाराज श्रेशिक के संचाद से सत्ती- 
भांति समझी जा सकती है। ] 


क बार मगध का अधिपति श्रेशिक संडिकुज्ञ नामक 
उद्यान मे विहार करने के लिए आया। संयोगवश अनाथी 
मुत्ति भी उसी उद्यान मे विराजमान थे। राजा श्रेण्षिक की मुनि 
पर दृष्टि पड़ते ही बह उनकी ओर इस प्रकार आकर्षित हो गया 
जेंसे 
जेंसे चुम्वक से लोहा आकर्षित होता है। सुनि का दिव्य रूप 
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ओऔर उनके मु पर विराजमान तेज देखकर वह्द चकित रह 
गया। रूप बनावटी है या वास्तविक है, यह तो मु्ताकृति 
देखते ही पता चल जाता है। बनावटी रूप छिपा नहीं रहता! 
मुनि के सुस्त पर जो तेज और रूप था, वह आस्तरिक तेज का 
प्रतिबिम्ध था | उसे देखकर राजा को 'आश्चर्य हुआ । वह मन दी 
मम सीचने क्गा--'यह मुनि कैसे रूपवान हैं। रूप का इतना 
धनी वो मेन आज तक कसी को वहीं देसा ।? यहाँ यह स्मरण 
रसना चाहिए कि श्रेणिक स्वय अत्यन्त सुन्दर था। उसको 
सुदरता के विपय में प्रसिद्ध हे कि एक बार वह बश्लाभ्रूषणों 
से सुसज्जित होकर जब भगवान्‌ महावीर के समवशरण में गया 
*था, तब उसका रूप-लावण्य देस्यकर कई साध्वियाँ भी मुग्ध 
हो गई थीं और उन्होने ऐसे सुन्दर पुरुष की प्राप्ति का निदान 
*क्विया था | इतने अधिक सौन्दर्य से सम्पन श्णिक भी मुनिराज 
का रूप देखकर चकित रद्द गया, इससे मुनिराज की रूप सम्पत्ति 
का अनुमान किया जा सकता ट्टे ॥ 


अमन्तत राजा श्रेणिक मुनिराज के समीप गया। वह 
उन्हे बाह्य एच  आन्तरिक गुणों का आकलन कर चुका था; 
अतएव उसने मुनिराज के चरणों में म्रणाम किया। उनकी प्रद्‌ 
क्षिणा कौ और न मुनिराज से अधिक दूर, न अधिक पास, 
यथीचित स्थान पर बैठ गया। तलग्ात्‌ अत्यन्त नम्नतापूर्वषक 
राजा ने क्दा--प्रभो? आश्ा दो तो मे एक प्रश्न पूछना चाहता 
हूँ। मुनिराज की स्वीक्षति भ्राप्त करके उसने कद्दा--'मदाराज | 
मैं यह जानना चाइता हैं कि आपने भर जवानी में दीक्षा क्यों 
घारण की दै ? इस उम्र में तो भोगोपभोग भोगने में रुचि होती 
है, फिर आप बिरक्त दोकर चारित्र का पालन करने के लिए क्‍यों 
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निकल पड़े है? संसार के भोग भोगने योग्य इस अबस्था में 
आप योग की आराधना करें, यह ठीक नही जान पड़ता । अगर 
आप बृद्ध होते तो सुम्के इतना कुतूहल न होता और आपकी 
ग्रोग-साधन्ा भी समझ मे आ सकती थी। पर युवाषस्था में 
आपने संयम, धारण किया है, इसलिए में यह प्रश्न पूछने के 
लिए उद्यत हुआ हूँ। यदि आपकी भाँति सभी लोग इस तरुस 
अवचस्था में संयम घारण करने लगेगे तो गजब हो जायगा। में 
यह प्रश्न प्रत्येक संयमी से नहीं पूछता | पर मेरे सामने जिसने 
युवावस्था में संयम धारण किया हो, उससे यह पृछना में अपना 
कत्तेव्य समझता हूँ। अगर में अपने कत्तठय का पालन न कं, 
तो राजा केसे कहला सकता हूँ ? अनुचित ओर अस्थानीय 
काय को रोक देना राजा का कत्तव्य है। अतः रूपा 'कर यह 
समभझाइए कि आप बुद्धिमान होते हुए भी इस उम्र से संयम की 
साधना के लिये क्यों प्रवृत्त हुए हैं? अगर आपने किसी कष्ट के 
कारण या किसी के बहकाने से संयम ग्रहण किया हो, तो भी 


निःसंकोच होकर कह दीजिए, जिससे मे आपका कष्ट निवारण 
करने मे सहायक बनू । 


राजा श्रेणिक का प्रश्न सुन कर मुनिराज ने उत्तर दिया-- 
महाराज, में अत्ाथ था। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। 


मेरा पालन कोई कर नहीं सकती था। इसलिए मैंने संयम 
घारण किया है 7 


भुनि के इस संक्षिप्त-उन्तर से यह समझा जा सकता है _ 
कि बह कोई भटकने दाल उक्त द्ोग | । उसे खाने-पीने ओर 
रहन-सहन की सुविधा मं होगो | उसकी रक्षा करने बाद काई 
न होगा, इसलिए उसने दीक्षा ले ली होगी | अथवा-- 


भप | + [ सम्नाद भनाय 





नारी मु* घर सम्पत नासी । 
मूठ मु डाय भये सन्‍्यासी ॥॥ 


इस कथन के अनुसार यातोश्नी का देद्दान्त हो गया 
होगा अथवा सम्पत्ति नष्ट दो गई दोगी। ऐसे ही किसी कारण 
से मू ड मु डा कर दीक्षा ले ली होगी ! 
राजा वी भी भुनि का उत्तर सुनरर शश्चर्य हुआ। 
उसने सोचा होगा--अभी तो ऐसा कलियुग नहीं आया कि फोई 
दयालु अनाथ की रक्षा न फरे। फिर यद्द मुनि तो इस प्रकार 
की ऋद्धि से सम्पत्र हैं, यह अनाथ कैसे द्वो सकते हैँ ? इनुफा 
कथन नो ऐसा मालूम द्वोता है, जेसे कल्पन्क्ष कह्दे कि मेरा कोई 
आदर नहीं करता, चिन्तामरिए कहे--कोई मुझे रखता नहीं है, 
या कामधेनु कहे--मुम्से कोई सडा होने की भी जगद् नहीं देता । 
जैसे कल्पवृक्ष, चिन्तामरिण और कामवेनु का यद कथन असभव 
प्रतीत होता है, इसी प्रकार इन मुनि को बात भी कुछ समझ में 
नहीं आती है। जिनके शरीर में शस, चक्र, पद्म आदि शुभ 
लक्षण विद्यमान हैं, उनका कोई नाथ न हो, उनकी रक्षा करने 
बाला कोई न दो, उनका कोई सद्दायक मित्र भी न दो, यह कैसे 
माना जा सकता है 
कवि कहते हैं--हस से कदाचित्त्‌ विधाता रष्ट दो जाय 
वो उसके रहमे का कमल वन नष्ट कर सकता है। उसे मानस 
सरोवर मे रहने में बाधा पहुँचा सकता है। पर उसकी चोंब में 
दूध और पानी को अ्रतंग अलग करने का जो गुण विद्यमान है, 
बह तो नही छीन सकता ) 
इस ध्रकार मन द्वी सन सोच कर राजा ने कहा-मुत्ति 
राज आप ऐसी असाधारण ऋद्धि से सम्पन्न होने पर भी 'अपने 


उदाहरणमाजा ॥ [ ५६ 





को अनाथ कहते हैं। यह बात मानने का जी नहीं चाहता। में 
अधिक चचोा करना नहीं चाहता। आप मेरे साथ चलिए, 
आपका नाथ बनता हूँ । मेरे राज्य मे कोई कमी नहीं है ? 


आपको भी राजा के समान विवेकशील बनना चाहिए। 
अगर कोई बात आपकी समझ मे न आवे तो दूसरे पर कटपट 
अआक्तेप कर डालना उचित नहीं है | पहले वास्तविकता को सम- 


भने का नम्रता-पूवक प्रयास करो, फिर यथोघित कत्तेन्य का 
निणुय करो | 


श्रेणिक मुसकिरा कर फिर बोला--हे भदन्त ! में आपसे 
कुछ अधिक न कहते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि आप 
संकोच न करें। आपने अनाथता के दुःख से प्रेरित होकर संयम 
धारण किया है, में उस अनाथता का दुःख दूर करने के लिए 
आपका नाथ बनता हूँ। जब में स्वयं नाथ बन जाऊँगा, तो 
आपको किस चीज्ञ की कमी रहेगी ! अतएवं मुनिराज, चलिए 
संयम त्याग कर भोगोपभोग का सेवन कीजिए | आपको सब 
प्रकार की सुख-सुविधा प्राप्त होगी । 


राजा का यह कथन सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ। 
इधर मुनि खोच रहे थे-विचारा राजा स्वयमेव अनाथ है, तो फिर 
मेरा नाथ केसे बनेगा १? उधर राजा सोचता था--ऐसे प्रशस्त 


लक्षणों से सम्पन्न ऋद्धिशाली पुरुष का नाथ बनने में कौन अपना 
सौश्चाग्य न सममेगा ?? 


अन्त में मुनिराज ने गम्भीर दोकर कद्ा--'राजन्‌ ! तुम 
स्वयं अनाथ हो, तो दूसरे के नाथ कैसे बनोगे ? जो स्वयं दिग- 
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स्वर है--वल्धरद्धित है, वह अपने दान से दूसरों का तन 
कैसे ढेंकेगा ?? 


शरीर भोगोपभोग के लिए है, यद्द विचार आते दी आत्मा 
गुलाम एवं अनाथ तन जाती है। आप समभते एँ--अमुक वस्तु 
| हमारे पास है, अतएवं दम उसके स्वामी दें। पर छ्ानी जन 
कहते हेँ--अमुक वस्तु तम्द्ारे पास है, इसीलिए सुम उसके गुक्लाम 
| द्वो--अतएव अनाथ द्वो। एक अान पुरुष सोने की कठी पहन 
फर घमण्ड से चूर हो जाता हे। बद दिखाना चाहता है कि में 
सीने का स्वामी हूँ, पर विवेकी पुरुष कहते ेँ--'वद सोने फा 
'गुलाम है? अगर बद सोने का गुलाम म होता तो सोना चला 
/ जाने पर “से रोना क्यों पडता है? वह सोने का भआश्रय क्यों 
लेता है ! जहाँ पराश्रय है पद्दी गुलामी है, जहों गुलामी है, 
वहीं अनाथता हे । 


मुनि ने राजा फो अनाथ क्ट्ठा। उसका भाधाय यही है. 
कि तुम जिन वस्तुओं के कारण अपने को साथ सममने हो, उन्हीं 
वस्तुओं के कारण बास्तव में तुम अनाथ हो। जब तुम स्वयं 
अमाथ दो, ती दूसरे फे नाथ कैसे प्रन सकत दो ? इस प्रकार जिन 
बल्तुओं पर तुम्दारा स्यामित्व नहीं है, बद्द वस्तु अगर दूसरों को 
प्रदाव करोगे तो धद्द चोरी कद्दलाएगी, उसके लिए दृएड का 
पात्र बनना पड़ेया। 


मुनिराज्ञ के इस फ्थन से राजा के विम्मए या ठिफाना 
न रहा | मगध के विशाल साम्राज्य फा श्रभिपति श्रेगिक अनाय 
है! यद कल्पना ही उस झराश्चयजनक प्रतीत हुइ। उसने सोचा-+ 
मुनि मुझे अनाथ कहते ईं, यद्द मेरे लिए अभ्रुतपूर्य है। ाज 
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तक मुझे किसी ने अनाथ नहीं कहा सुझे घर-बार छोड़ कर 
बाहर मटकना पड़ा था--मुसीवतों मे सारा-मारा फिरता था, 
उस समय भी किसी ने मुझे अनाथ नहीं कह था । मैने उस गाढ़े 
अवसर पर भी श्रनाथता अंनुभव न की थी, वरन्‌ अपने पुरुषा्थ 
पर अवलम्धित रह कर अपना काम निकाला | संभव है, सुनि को 
मेरे वैभव का पता न हो । इनकी आकृति से जान पढ़ता है कि 


यह मुनिराज महान ऋद्धि के धनी है, तो संभव है इनकी दृष्टि में 
सें अनाथ जेंचता होऊ। 





राजा ने कहा-महाराज ! सें सगध का अधीखर हूँ। 
में सम्पूर्ण सगध का पालन-रक्षण करता हूँ। मेरे राज्य में अनेक 
हाथी, घोड़े आदि विद्यमान हैं। बड़े-बड़े भाग्यशाली राजा 
मेरी आज्ञा शिरोधाय करते हैं. और अपनी कन्याएं मुझे देकर 
अनुग्रहीत होते है। मेरी आज्ञा का अनादर करने का किसी से 
साहस नहीं है | ऐसी स्थिति मे आप मुझे अनाथ क्यों कहते हैं. ! 
मुनि होकर, मुक सरीखे महान ऐश्व्यसम्पन्न सम्राद्‌ को आप 
अनाथ कहते हैं। यह सिथ्याभाषण आश्चर्य उत्पन्न करता है। 
सूय प्रकाश न दे यह आश्वयंजनक है, इसी प्रकार मुनि (मिथ्यो- 
भाषण करे यह भी आश्चर्यजनक है। मुनि कभी असत्य का 
प्रयोग नही करते | सुनिवर ! आपको असत्य न कहना चाहिए | 
आपके कथन का से क्या है, ऋपया स्पष्ट समझाइए ।! 


भुलि ने उत्तर दिया-राजन्‌ ! आप सनाथ-अनाथ का , 

व्‌ लही जानते । इसी कारण आप यह कद रहे हैं और आश्चय 
में पडे हुए हैं। से आपको सनाथ-अनाथ का रूप सममाता हूँ।। ! 
शान्त-चित्त से सुनिए | यह मेरे स्वातुभव की बात है, इसमे ' 
संदेह के लिए लेशमात्र अचकाश नहीं है।. | ह 
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स्पर औै-लस्लरद्धित है। वह अपने दान से दूसरों का तन 
कैसे ढेकेगा ? 


शरीर मोगोपभोग के लिए है, यद्द विचार भाते दी आत्मा 
शुलाम एवं अनाथ प्रन जाती है। 'आप सममने ई--अमुक वस्तु 
॥। हमारे पास हैं, अतएव हम उसके स्वामी दैं। पर शानी जन 
कहते हैं--अमुक वस्तु तुम्हारे पास है, इसी लिए छुम उसके गुलाम 
हो--अतण्व अनाय द्वो | एक अज्ञान पुरुष सोने की कंठी पहुन 
फर घमण्ड से चूर हो जाता है। वह दिखाना चाहता है. कि में 
ोने का स्पामी हूँ, पर विवेकी पुरुष कददते हैं--'बह सोने का 
गुलाम है ? अगर वह सोने का गुलाम न होता तो सोना चला 
जाने पर उसे रोना क्यों पडता है ? बह सोने का आश्रय क्यों 
लेता है ? जहाँ पराश्रय है वह्दी गुलामी है, जहाँ गुलामी है; 
वहीं अनायता है । 


मुनि ने राजा को अनाथ कहा ! उसका भावार्थ यही है 
कि तुम जिन बस्तुओं के कारण अपने को नाथ समसते हो, उन्हीं 
वस्तुओं के कारण चास्तव में तुम अनाथ द्ो। जब तुम स्वय 
अनाथ हो, तो दूसरे के नाथ कैसे बन सकते दो ? इस अकार जिन 
वस्तुओं पर तुम्द्ारा स्वामित्व नहीं हे, वह वस्तु अगर दूसरों को 
अदान करोगे तो वह चोरी कहलाएगी, उसके लिए दुर्ड का 
पान बनना पडेगा। 


मुनिराज के इस कथन से राजा के विस्मए का ठिकाना 
न रहा | मगध के विशाल साम्राज्य का अधिपति श्रेशिक अनाथ 
है! यह कल्पना दी उसे आश्चयेजनक प्रतीत हुई । उसमे सोचा-- 
मुनि मुझे अनाथ कद्दते हें, यद्द मरे लिए अश्रुत्पू्व है। आज 
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तक मुझे किसी ने अनाथ नहीं कहा। मुझे घर-बार छोड़ कर 
बाहर मटकना पड़ा था-मुसीवतों में सारा-सारा फिरता था, 
उस समय भी किसी ने मुझे अनाथ नहीं कहा था । मैने उस गाढ़े 
अवसर पर भी अनाथता अंनुभव न की थी, वरन्‌ अपने पुरुपाथ 
पर अवलस्त्रित रह कर अपना काम निकाला | संभव है, सुनि को 
मेरे वैभव का पता न हो । इनकी आकृति से जान पड़ता है कि 


यह सुनिराज महान ऋद्धि के धनी हैं, तो संभव है इनकी दृष्टि में 
से अनाथ जेचता होऊ। 





राजा ने कहा--महाराज ! से मगध का अधीख्र हूँ। 
मे सम्पूर्ण समगध का पालन-रक्षण करता हूँ । मेरे राज्य में अनेक 
हाथी, घोड़े आदि विद्यमान है। बड़े-बड़े भाग्यशाली राजा 
मेरी आज्ञा शिरोधाय करते हैं. और अपनी कन्याएँ मुमे; देकर 
अनुग्रहीत होते है। मेरी आज्ञा का अनाद्र करने का किसी में 
साहस नही है। ऐसी स्थिति में आप मुमे अनाथ क्यों कहते हैं ! 
सुनि होकर, सुर सरीखे महान ऐश्व्यसम्पन्न सम्राद को आप 
अनाथ कहते है। यह मिथ्याभापण आश्चर्य उत्पन्न करता है। 
सूरे प्रकाश न दे यह आश्वयेजनक है, इसी प्रकार भुनि |मिथ्यो- 
भाषण करे यह भी आश्वयंजनक है। मुनि कभी असत्य का 
प्रयोग नही करते | सुनिचर ! आपको असत्य तन कहना चाहिए । 
आपके कथन का से क्या है, कृपया स्पष्ट समझाइए ।! 


भुज्ञि ने उत्तर दिया--राजन्‌ ! आप सनाथ-अनाथ का , 
भेद नही जानते | इसी कारण आप यह कद रहे है और आश्चय। | 
मे पढ़े हुए हैं। मैं आपको सनाथ-अनाथ का रूप सममाता हूँ।। | 
शान्त-चित्त से सुनिए | यह मेरे स्वानुभब की बात है, इसमे! ' 
संदेह फे लिए लेशमाज अवकाश नही है। मा 
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क्षैशाम्बी नाम की नगरी में मेरे पिता रहते थे। उनके 
पास श्रचुर धन सम्पत्ति थी। मेरा लालन पालन अत्यन्त छुश 
क्तापूषक किया गया था। मुझे किसी चीज की कमी न थी। 
मेरी घात्य अपस्था बडे आनद से व्यतीत हुई । जब में तरश 
अबरथा में आया तो सुयोग्य कन्या के साथ मेरा विवाद संत 
हुआ | आप जिस अवस्था को भोग मोगमे योग्य कद्दते है, उसी 
अपस्था में आपर बताये हुए समस्त साधन विद्यमान द्ोने पर 
भी मेरी क्या दशा हुई सो ध्यान से सुनिये। युवाउस्था में मेरी 
'आँख! में रोग उत्पन्न दो गया। उसके कारण मुझे तीत्र वेदना 
होने लगी। नेत्र पीडा के साथ द्वी साथ मेरे सम्पूर्ण शरीर में 
दु सद्द सत्ाप फूट पडा | उस समय ऐसा जान पडता था मानों 
सारा शरीर आग में रख दिया गया है। 


राजन्‌ * आप शासत के सचालक हें। अगर आपके 
सामने कोई किसी की आँसो में सुई भौंक ने या किसी का शरीर 
जला दे तो आप क्या करेंगे? का 


राजा ने कद्ा--मिरे राज्य,में किसी ने अपराध किया 
दो औौरौपता लगने पर भी मेंने अपराधी को दृड नदिया दो, 
यह श्राज़ तक नहीं हुआ 7? 


मुनि-- राजन! बाइर के अपराधी से आप मेरी रक्षा 

/कर सकते थे, पर जिस शेतान रोग ने म्ुक पर आक्रमण किया 

/ था, उससे मुझे कौव बचा सकता था ? क्या आपऊ राज्य से 

रोग फा आक्रमण नहीं द्ोता ? क्‍या आप उस आक्रमण का 

|, सामना करने के लिए कभी प्रयत्नशील हुए झौर प्ज्मा दी रोग 
से रक्ता की हैं? क्‍या अब आपके राज्य म प्रजा रुग्ण नहीं 
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होती ? अगर रोग से आप अपने प्रजाजनों की रक्षा नहीं कर , 
सकते तो उनके नाथ कैसे कहला सकते हैं ? इस दृष्टि से विचार 
करो तो प्रजा का नाथ होना तो दूर रहा, आप अपने खुद के 
नाथ! भी नहीं ! में इसी प्रकार का अनाथ था | अगर यह कहा 
जाय कि रोग से किस प्रकार रक्षा की जा सकती है ? बहद्द तो 
अपने हाथ की बात नहीं है । तो फिर नाथ 'होने का दावा क्‍यों , 
करना चाहिए ? नम्नतापूबषक अपनी अनाथता स्वीकार करनों 


, चाहिए, जिंससे सन्ताथ बनने का उपाय सूझ पड़े ओर उसके 
लिए प्रयत्न भी किया जा. सके'। 


राजन ! तुम बाहर के शत्रओ को देखते हो, पर भीतर 
जो शत्रु छिपे बठे है उन्हें क्यों नहीं देखते ? भीतर के शत्र ही 
तो असली शत्रु है । उन्हे जो जीत नही सकता, वह नाथ कैस। ? 
अत्तएब तुम स्वयं भी अनाथ हो 0 


राजा-- आपको बड़ी असहछय वेदना थी ?? 


.... , झुनिराज--मै क्या बताऊँ! आँखों मे तीत्र वेदना थी 
जसे कोई तीक्षण भाला लेकर उन्तमे चुभा रहा हो। आप विचार 
कीजिए कि उस समय जो शत्रु मुझे घोर बेदना पहुँचा रहा था 
उसे पराजित म कर सकने वाला सनाथ है या अनाथ है ? एक 
ओर मेरी आँखों से पींडा थी, दूसरी ओर दर्द के मारे कमर टूटी 
जाती थी | इसके अतिरिक्त, जिसे उत्तमांग कहते है और जो 
ज्ञान का केन्द्रभूत मस्तिष्क है, उसमें भी इतनी पीड़ा थी मानों 
इन्द्र बञ्न का प्रह्ार कर रहा है। इस प्रकार भेरा सारा शरीर 
पीड़ा से छुटपटा रहा था। 

आप फह सकते हैं कि उस पेदना का प्रतीकार करने के 
लिए वैद्य की सहायता लेनी चाहिए थी। पर जितने बड़ेन्थडें 
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'क्षैशाम्बी नाम की नगरी में मेरे पिता रहते थे। उनहे 
पास प्रचुर धन सम्पत्ति थी | मेरा ज्ञालन पालन अत्यात छुश 
लतापूषक किया गया था। मुझे किसी चीज की कमी न थी। 
सेरी बाल्य अवस्था घड़े आन से व्यतीत हुई | जब में तदण 
अवस्था में आया तो सुयोग्य काया के साथ मेरा विधाद् संय्ध 
हुआ । आप जिस अवस्था को भोग भोगने योग्य कद्दते हैं, उसी 
अवस्था में आपके बताये हुए समस्त साधन विद्यमान द्वोनि पर 
(भी मेरी क्‍या दशा हुई सो ध्यान से सुनिये । युवावरथा में मेरी 
आँख! में रोग उत्पन्न हो गया। उसके कारण मुझे तीस वेदना 
होने लगी । नेठ पीडा के साथ द्वी साथ मेरे सम्पूर्ण शरीर में 
हु सद्द सत्ताप फूट पडा | उस समय ऐसा जान पडता था भानों 
सारा शरीर आग में रख दिया गया है। 


राजन ! श्राप शासन के सचाज्ञक हैं। अगर 'आपके 
सामने कोई किसी की आँखों में सुई मेक दे या किसी का शरीर 
जला दे तो आप क्या करेंगे !? नमक 


राजा ने कद्वा--मेरे राज्य,में किसी ने अपराध किया 
हो भर पता लगने पर भी मेंने अपराधी को दड न दिया दो, 
यहद्द 'आ्राज तक नही हुआ |? 


मुति--राजन्‌ ! बाहर के अपराधी से आप सेरी रक्षा 

“कर सकते थे, पर जिस शेतान रोग ने मुझ पर आक्रमण किया 

/ था, उससे मुमे कोन धचा सकता था ? क्या आपके शाज्य में 
रोग फा श्राक्रमण नहीं होता ९ क्या आप उस धशाक्रमण का 
(+ सामना करने के लिए कभी प्रयत्नशील हुए और प्रजा की रोग 
से रक्षा की हैं? क्‍या अथ आपके राज्य में प्रजा रुप्ण नहीं 
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होती ? अगर रोग से आप अपने प्रजाजनों की रक्षा नहीं कर ५ 
सकते तो उनके नाथ कैसे कद्दला सकते है ? इस दृष्टि से विचार 
करो तो प्रजा का नाथ होना तो दूर रहा, आप अपने खुद के 
ज्ञाथः भी नही ! मे इसी प्रकार का अनाथ था | अगर यह कहा 
जाय कि रोग से किस प्रकार रक्षा की जा सकती है १ बह तो 
अपने हाथ की बात नही है। तो फिर नाथ 'होने का दाथा क्‍यों , 
करना चाहिए ? नम्नतापूवक अपनी अनाथता स्वीकार करनी 


, चाहिए, जिससे सनाथ बनने का उपाय सूक पड़े ओर उसके 
लिए प्रयत्न भी किया जा. सके'। ः 


राजन ! तुम बाहर के शत्रुओ को देखते हो, पर भीतर 
जो शत्रु छिपे बेठे हैं उन्हें क्यो वीं देखते ? भीतर के शत्रु ही 
तो असली शत्रु है । उन्हें जो जीत नही सकता, चह्‌ नाथ कैसा ९ 
अत्तएव तुम स्वयं भी अनाथ दो । 

राजा-- आपको बड़ी असह्य वेदना थी ९? 

सुनिराज--मै क्या बताऊँ ! आँखो में तीत्र वेदना थी 
जेसे कोई तीकहुण भाता लेकर उन्तमे चुभा रहा हो। आप विचार 
कीजिए कि उस समय जो शत्रु मुझे घोर वेदना पहुँचा रहा था 
उसे पराजित न कर सकने चाला सनाथ है या अनाथ है १ एक 
ओर भेरी आँखों मे पीड़ा थी, दूसरी ओर दर्द के मारे कमर टूटी 
जाती थी । इसके अतिरिक्त, जिसे उत्तमांग कहते है और जो 
ज्ञान का केन्द्रभूत मस्तिष्क है, उसमे भी इतनी पीड़ा थी मानों 
इन्द्र बत्न का प्रह्मर कर रहा है। इस प्रकार मेरा सारा शरीर 
पीड़ा से छुटपटा रहा था। 

आप कह सकते हैं कि उस बेदना का प्रतीकार करने दे 
लिए बेथय की सहायता लेनी चाहिए थी। परे जितने बड़ि-्थड़े 
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चिकित्सकों का उस समय पता चला, सघ से चिकित्सा कराई 
गई । दवा में किसी प्रकार की कोरकसर नहीं पी गई। नाना 
प्रकार की चिक्त्सा प्रणालियों का अवलम्बन किया गया, पर 
फक्ष कुछ भी नहीं निकला । यड़े बडे प्रतिष्ठित आयुर्वे दश, ऑपरे 
शन करने में रुशक्, मत्र विद्या विशारद लोग अपना कौशल 
दिखाते दिखाते थक गये। पेदना नहीं मिटी, सो नहीं मिटी। 
अय कट्ो में उस समंय सनाथ था ९ 


राजन्‌ | तुमने जिस शरीर फी प्रशसा फी है और जिस 
शरीर को भोग के थोग्य यताया है, उसी शरीर में यद्द पीढ़ा 
उत्पन्न हुई थी | उस समय मुझे यह विचार शआया कि में इस 
शरीर के फारण द्वी इतना कष्ट शुगत रहा हूँ। अगर मुझे पिप 
मिलन जाय सो विप पान करक इस सामिक पीदा से मुक्त होऊें)। 
मगर फिर सोचा--व्रिपपान करने से भी शरीर का सवथा अन्त 
ले होगा । शरीर-उ पत्ति के कारणभूत कर्म जब तक विद्यमान 
हैं तब तक एक शरोर का अन्त होने से क्या लाभ है एक फे 
पश्चात्‌ दूसरा शरीर प्राप्त दोगा और बह भी इसी प्रकार का 
होगा। शरीर की थह परम्परा जब त्तक नहीं मिट जाती तब 
तक एक शरीर का त्याग करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त मेंने 
सोचा--निस शरीर के कारण मुझे इतने कष्ट भोगने पढ़ रहे. हें, 
उस शरीर का नाथ में अपने आप को क्‍यों मानूँ ? यद्द खोटी 
मान्यता ही सब अनर्था की जड दे । जब शरीर का द्वी यह हाल 
है तो आत्मीय जनों का तथा धन दौलत का क्‍या ठिकाता है ? 
उसका घोई नाथ कैस हो सकता है ३ मुके इस घटना स शरीर 
ओर आत्मा के पार्थेक्य का मान हुआ। मैंने समका--इस 
पीडा का कारण स्वय में हूँ। अज्ञान के कारण में पर पडार्थां को 
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आत्मीय मान रहा हूँ। में अपने शरीर का भी नाथ नहीं हूँ, 
अगर शरीर का नाथ होता तो उस पर सेरा अधिकार दोता। 
मेरी इच्छा के विना वह रुग्ण क्यों होता ? वेदना का कारण 
क्यों बनता ? जी क्‍यों होता ? यह सव शरीरधारी की इच्छा 
के विरुद्ध होता है, अतएव यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने शरीर 
का नाथ चहीं है | 


मित्रो ! अनाथी मुनि की कथा विस्तृत और भावपूर्ण 
है। उसे यहाँ पूर्ण रूप से नही कहा जा सकता। 'मे! और 'मेरा? 
वास्तव मे क्या है, यह स्पष्ट करने के लिए अनाथी मुनि की 
कथा उपयोगी है| इससे यह वात सहज दी समझी जा सकती है 
कि पर-पदार्थों मे ममत्व धारण करना भ्रममात्र है । 


“का 
पथ 


॥ 
पट हर स्ट्र्््तः का प्रवावे 





[ हे इरहरचन्द्र राजर्पि ) 
७०७७ 5७ आ--क >अणीणण 


हे 
रश ३ ध्सरथ २ ध्य्थ में हे हुए थे। ये झा हम 
हैएे रस भे धपक ५३ २५ पा परमा“मां में बिच 
५ हैं, २४ भएतनिक बात हुए कौर थी। रात कद 
प्र) ५ ६ भएंप थो इस प्रकार ध्याय में घडे दुा। की हक 
है९॥ है ॥0 भाप १। ऐसा प्रगाढ़ भ्यान है | इस प्रकार 
२५४ ते अक्षामित शो१र राचा ने भगवास से पृ्ठा“ 
पसशनल भा! वा कोसा ध्यान मैंने देखा है बैसा स्यान रि> 
करे का री है! । अपर ये इस समय शरीर का स्थाए 
है वि कीठी कै आह ? 


जी हधिक ० प्रश्न के उचर में मगदान्‌ ने”. ४ 


॥ भर! दिई कर 


|] ड्र्त बह री साठव नरह मर आाए। 
हह इए हा ले ऋषचर कप ठि 
की | हट वि क्यों 7 आपदा 
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ध्यानी महात्मा सातवें नरक में जाएँगे तो मुझ जैसे पापी की 
क्या गति होगी ? प्रभो ! स्पष्ट रूप से समकाइईए कि सब से अधिक 
चेदना वाले सातव नरक में वे महात्मा क्यो जाएगे १ 


भगवान्‌ ने गम्भीरतापूवक उत्तर दिया--राजनू, >अब 
उनकी भाव-स्थिति बदली है। अत्तएवच इस समय काल करें तो 
सर्वाथ सिद्ध विमान में उत्पन्न हों ! 


सगवान्‌ की वाणी पर अटल श्रद्धा रखता हुआ भी श्रेशिक 
राजा गड़बड़ से पड़ गया। उसने सोचा--कहों सर्वार्थ सिद्ध 
विमान और फहाँ सातवाँ नरक! दोनों परस्पर विरोधी दो 
सिरो पर है | एक सांसारिक सुख का सर्वोत्तम स्थान है. और 
दूसरा दुःख का सर्वोत्तम स्थान है ! एक का जीवन अगले भव 
में मोक्ष जाना ही है और दूसरे से निकलने चाला अगले भव में 
मोक्ष जा ही नहीं सकता ) क्षण भर से इतला बड़ा भारी परि- 
बतंन ! यह कैसे सम्भव है ? इस प्रकार सोचकर श्रेणिक ने फिर 
प्रश्न किया--प्रभो । अमी-अभी तो आपने सातव नरक के लिए 
कहा था ओर अब आप सवोर्थसिद्ध विमान में उत्पन्न होने की 
बात कहते है ! आखिर इसका कारण क्या है ? 


राजा श्रेशिक इस प्रकार प्रश्न कर ही रहा था कि उसी 
समय देवदु दुभी का श्रुतिमधुर निर्धाष राजा के कानो में सुनाई 
दिया। राजा ने पूछा-प्रभो ! यह दुदुभी कहाँ और क्यों 
बजी है ? 

भगवान्‌ ने कहा--अ्रसन्नचन्द्र ऋषि सर्वेक्ष हो गये हैं ! 


राजा श्रेशिक चकित रह गया ! उसने कहा-देवाधिदेव ! 
कुछ समझ मे नहीं आया! असी आपने कद्दा था कि अभी 


कछककगा 
८ 
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मन की चपलता का ग्रभाव 
[ श्री प्रसन्नचन्द्र राजर्पि ] - 
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राजर्पि प्रसन्नचन्द्र ध्यान में बेठे हुए थे। वे ऊपर से तो 
ऐसे दीसते थे मानो आत्मा या परमात्मा में चित्त को क्रगाए 
हुए हैं, लेक्नि वात्तविक बात कुछ और थी। राजा श्रेणिक मे 
प्रसन्नचन्द्र ऋषि को इस प्रकार ध्याय में बेठे देखा। उसे आश्चर्य 
हुआ कि इन ऋषि का ऐसा अ्गाढ ध्यान है | इस प्रकार उनके 
ध्यान से प्रभावित होकर राजा ने भगवान्‌ से पूलछा-अ्रमों 
प्रसभचन्द्र ऋषि का जैसा ध्यान मैने देया है चैसा ध्यान किसी 
दूसरे का नहीं देखा । अगर वे इस समय शारीर का त्याग करें 
तो किस गति का प्राप्त हों ९ 


राजा श्रेणिक के भ्रश्न के उत्तर में भगयान ने कद्दा--अगर 
मे इस समय काल करें तो सातवें नरक में जाएँ। 


थद्द उत्तर सुनकर श्रेणिक के आश्चये का ठिकाला न 
शहा । उसमे पूछा-मगवन्‌ ! ऐसा क्‍यों ? और जब ऐसे 
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ध्याती महात्मा सातवे नरक में जाएँगे तो मुझ जेसे पापी की 
क्या गति होगी ? प्रमो ! स्पष्ट रूप से समझाइए कि सब से अधिक 
वेदना वाले सातवें नरक में वे सहात्मा क्यो जाएंगे ? 


भगवान्‌ ने गस्भीरतापूबक उत्तर दिया--राजनू, अब 
उत्तकी भाव-स्थिति बदली है। 'अतणएव इस समय काल करे तो 
सवांथ सिद्ध विभान से उत्पन्न हाँ ! 


भगवान की वाणी पर अटल श्रद्धा रखता हुआ भी श्रेणिक 
राजा गड़बड़ से पड़ गया। उसने सोचा--कहाँ सर्वार्थ सिद्ध 
विमान और फहाँ सातवाँ नरक ! दोनों पररपर विरोधी दो 
सिरों पर हैं | एक सांसारिक सुख का सर्वोत्तम स्थान है. और 
दूसरा दुःख का सर्वोत्तम स्थान है ।! एक का जीवन अगले भव 
में मोक्ष जाना ही है ओर दूसरे से निकलने चाला अगले भ में 
मोक्ष जा ही नही सकता ) क्षण भर मे इतना बड़ा भारी परि- 
बतंन ! यह कैसे सस्मव है ? इस प्रकार सोचकर श्रेशिक ने फिर 
प्रश्न किया--प्रभो ! अभी-अभी तो आपने सातव नरक के लिए 
कहा था ओर अब आप सवोर्धसिद्ध विमान मे उत्पन्न होने की 
बात कहते है) आखिर इसका कारण क्या है ९ 


राजा श्रेणिक इस प्रकार प्रश्व कर ही रदह्य था कि उसी. 
मय देवद दुभी का श्रतिसधुर निर्घोष राजा के कानों मे सुनाई 
22% राजा ने पूछा-प्रभो ! यह दुदुभी, कहाँ और क्यों 
बजी 


भगवान्‌ ते कहा--प्रसन्नचन्द्र ऋषि सबवज्ष हो गये हैं ! 


राजा श्रेणिक चकित रह गया ! उसने कहा-देवाधिदेव ! 
कुछ समझ से नहीं आया! अभी आपने कहा था कि अभी 
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काल फरें तो सातवें नरक में जाएँ, फिर कहा कि सर्वार्थसिद्ध 
विमान में जाएँ शौर अब आप कहते हैं कि वे सर्वज्ञ दो गए 
हैं । में इसका मर्म समकना चाद्दता हूँ और उनका 'चरित सुनने 
की इच्छा करता हूँ। मुझ अ्रज्ञ प्राणी पर अलुप्रद कीजिए । 


भगवान्‌ ने कद्दा-राचन्‌ | प्रसनघन्द्र ऋषि पोतनपुर के 
राजा थे | उ्दें ससार से वैराग्य हो गया और ये संयम प्रदण 
करने के लिए उद्यत हुए | मगर उनके सामने एक समस्या साड़ी 
हुई कि लड़का अभी थोटा हैं। इसे किसके सद्दारे छोड़ा जाय 
इस घिचार के कारण संयस प्रदण फरने सें घिलम्व दो रहा 
था । परम्ठु उनके किसी द्वितेपी ने अथवा उनके अन्‍्तरात्मा ने 
कट्ठा कि धर्मका्य में ढील नहीं करना चादिए। 'शुमस्य शीघ्रम्‌! 
द्ोना चादिए। 


प्रसन्नय द्र ने फा-सुम्दारा कदना ठीफ है। मुके ससार 
से विरक्ति हो गई है और यह विरक्ति ऊपरी नहीं भीतरी है, 
क्षणिक रहीं, स्थायी दे, सगर विज्लम्य फा पारण यह है कि पुत्र 
छोटा है । उसे किसरे मरोसे छोड़ा जाय ९ 
ह] 


प्रसश्नचाद्र फे इस फयन का उन्हें उत्तर मिल्ा--अगर 
आंत ही तुम्दें मृत्यु भा घेरे तो छोटे याल्‍्क फोरता फौन 
करेगा ? चैराग्य फ साथ मोह ममता के यह विधार शोमा नहीं 
देते । प्रसन्नचन्द्र रावर्पि को यह फ्थय ठीक मालूम हुआ भर 
उन्होंने सयम लेने पी तैयारी फ्री । संयम छेने से पदले उद्दोनि 
क्षपो पाँच सौ फार्यफ्त्तो्ों को सुज्ञाकर उनसे फह्ा--यह चालक 
छोटा दै। यह सुग्दारे सद्दारे दै। चर तक यह यद़ा न दो जाय, 
इसी सेमाक्ष रखना । कर्मघारियों ने आरयासन देते हुए कद्ा- 
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आपकी आज्ञा प्रमाण है| हम राजकुमार की सँमाल करेगे और 
प्राण भले दे दंगे मगर इन्हेः किसी प्रकार का कष्ट नहीं द्वोने देंगे । 


प्रसन्नचन्द्र ने पूर्ण बेराग्य के साथ संयम ग्रहण किया । 
मगर ऐसे उत्कट बेरागी की भावना में भी दृपण लग गया था। 
अत्तएव तुम्हारे पूछने पर मेने यह कहा था कि यदि वे इस समय 
काल करे तो साववें नरक से जावें । 


राजा श्रेणिक ने फिर प्रश्न किया--प्रभो ! उनकी भावना 
किस प्रकार दूपित हुई ' 


भगवानू--जिस समय तुम सेना लेकर यहाँ आ रहे थे, 
उस्त समय प्रसन्नचन्द्र ऋषि ध्यान में बेठे थे। तुम अपनी सेना 
के आगे-आगे दो आदमियों को इसलिए चला रहे थे कि थे 
भूमि देखते रहे और कोई जीव कुचल न जाय । दोनो आदमी 
मार्ग साफ करते जाते थे। उन दोनो ने भी प्रसन्नचन्द्र ऋषि को 
देखा | उनमे से एक ने कहा--यह महात्मा कितने त्यागी और 
केसे तपस्वी हैं। देखो, किस तरह ध्यान मे डूबे हुए हैं ! इनके 
लिए जगत्‌ की सम्पदा तुच्छ है । 

एक आदमी के इस प्रकार कह्दने पर दूसरे ने कदा-तू 


भूल रहा है। यद्ट महान्‌ पापी और ढोगी है। इसके समान 
पापी ओर ढोगी शायद ह्वी कोई दूसरा होगा । « 


पहले आदमी ने साश्वर्य पूछा--क्यो ? यह पापी क्यो हैँ 


५. इसरा आदमी बोला--अपने नादान बालक को अपने 
कमचारियों क्रे भरोसे छोड़ कर साधु हुआ है । मगर जन कर्म- 
चारियों की नीयत बिगड़ गई है। वे सब आपस में मिल गये 


के 
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काल फरें तो सातवें नरक में जाएँ, फिर क्ट्दा कि सर्वाभसिद्ध 
विमान में जाएँ और अब आप कहते हें कि वे सर्वक्ष द्वों गए 
हैं। में इसका मर्म सममना चाहता हैँ और उनका चरित सुनने 
की इच्छा करता हूँ। मुझ अज्ञ प्राणी पर अनुम्द कीजिए 


भगवान्‌ ने कद्दा--राजन्‌ ! प्रसनचद्ध ऋषि पोतनपुर के 
राजा थे | उन्हे ससार से वैराग्य द्वो गया और वे सयम प्रदण 
फरने के लिए उद्यत हुए। मगर उनके सामने एक समस्या खड़ी 
हुई कि लडका श्रभा छोटा है। इसे किसके सद्दारे छोढ़ा जाय ? 
इस विचार के कारण सयम ग्रदण फरने में विलम्ब दो रहा 
था। परन्तु उनके किसी द्वितेपी ने अथवा उनके अन्तरात्मा ने 
कहा कि धमेकायें में दील नहीं करना चाहिए। 'शुभस्य शीघ्रम! 
होना चाहिए । 


असन्नचद्र ने फद्दा--तुम्द्दारा कदना ठीक है। मुमे ससार 
से विरक्ति हो गई है और पद विरक्ति ऊपरी नहीं भीतरी है, 
सरिष नहीं, स्थायी है, मगर विलम्य फा कारण यह्द है कि पुत्र 
छोटा है । उसे किसके भरोसे छोड़ा जाय ९ 
हि 


प्रसन्नचन्द्र फे इस फथन का ७हहें उत्तर सिज्ञा--अगर 
आत ही सुम्दें मृत्यु भा घेरे तो छोदे बालक को रक्षा फौन 
करेगा । यैराग्य के साथ मोद्द ममता के यह विचार शोभा नहीं 
देते। प्सभ्नचन्द्र रापर्पि को यद फ्थन ठीक मालूम हुआ और 
उन्दोंने सयम लेने की ठेयारी की। सयम लेने से पहले उन्होंने 
अपने पाँच सौ फार्यकत्ताओं को घुलाकर उनसे कद्दा--यह वालक 
छोटा दे । यद तुम्दारे मद्दारे दै। जब तक यह यड़ा न दो जाय, 
इसफी संभाल रखना । कर्मचारियों ने श्रारवासन देते हुए कद्दा- 
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,.... भगवान ने उत्तर दिया-प्रसन्नचन्द्र ध्यान-मुद्रा में बेठे- 
उठे भी क्रोध के आवेश में आकर युद्ध करने लगे थे। उसी 
कोधावेश सें उनका हाथ अपने मस्तक पर जा पहुँचा। उन्होंने 
अपने सिर पर हाथ फेरा तो उन्हें विद्त हुआ कि मेरे सिर पर 
केश नहीं हैं। यह सोचते ही उन्हें सुध आई कि--आरे ! मैं तो 
स्यागी हूँ ! फिर भी ऐसे प्रपंच मे पड़ा हूँ ! मैंने जिसे व्याग दिया 

» उसी के लिए फिर संसार मे जाने की या चिन्ता करने की 
फ्या आवश्यकता है ! जिसे वमन कर दिया है उसे फिर अप- 
नाने का विचार ही अशोभनीय है! हि 


इस कथा के आधार पर आपको अपने सम्बन्ध मे विचार 
करने की आवश्यकता है । आप अपने मन की गति पर विचार 
कीजिए। आप यहाँ बेठे है पर आपका मन कहाँ जा रहा है? 
प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान में बेठे थे, परन्तु उन्नका मन कहाँ से 
कहाँ चल्ता गया था | और उसका परिणाम क्या हुआ १ इसी 
प्रकार आप बेठे तो यहाँ है, सगर आपका मन अन्यत्र चलता 
गया तो उसका परिणास क्‍या होगा ? ; 
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हैं और राजपुत्र की घात करने की फिराक्त मे हैं। जब वे लीग 
उसे मार डालेंगे तो यद्द निपूता मरेगा ! यह इसका परापीपन 
नहीं है ! इसने कैसी भयानक भूल की है ! दूध की रक्षा के णिए 
बिल्ली को नियत करना जैसे मुखता है, उसी प्रकार राजकुमार 
को कर्मचारियों के भरोसे छोडना मूर्खता है। इसकी मूखेता के 
कारण द्वी अज्ञान बालक को श्रपने प्राणा की आहृुति देवी 
पढेगी शरीर यद्दू भरकर नरक में जायगा ! 


श्रेणिक, तुम्दारे दोनों आदमियों की आपस की बात 
ऋषि प्रसनचन्द्र ने सुनीं। यद््‌ बातें सुनकर उनके वैराग्य फी 
भावना बदल गई | बढ सोचने लगे--दुष्ः झतन्न लोग मेरे पुत्र 
फ्री दृत्या करना चाइते हैं। में ऐसा क्दापि नहीं होने दू य। । झुर 
में बत्न की कमी नहीं है। अब तक मुझे राज्यम्रल ही प्राप्त था पर 
अध में योगबल यो भी अधिकारी हैं। इन दोनों बलों द्वारा उन 
दुष्टों फो घुरी तरद छुचल दूँगा । 

प्रसन्नय द्र ऋषि के चिंत में इस प्रकार अदहकार फा उदय 
हुआ और प्रतिशोध की मायना उत्पन हुईं। वे अपने मन में 
अनेक प्रवार के संकल्प विकल्प फरमने लगे। यहाँ तक कि थे मन 
ही मत धोर युद्ध करने लगे। अपने शुओं फा सद्दार करने लगे। 
जय में ऐसा फर रहे थे तभी तुमने प्रश्न क्या कि ये काल करें 
ते कह्ों जाव ) तुम उह्द ध्यान में सममत थे और में देखता था 
कि थे घोर युद्ध में प्रवृत्त दै। इसी कारण मैंन पद्दा था कि भगर 
थे इस सस्य फालत परें तो सातें तरफ में जायें । 

राजा शेणिक पी रत्वडा और बदी । उसमे प्रशल किया- 
मगवन्‌ ! फिर आपने सवायसिद्ध विमान में जान फे लिए 
फैसे फट्दा ! 


उदाहरणमाला | [ ७३ 





अजुेन माली अकेला ही अपना काम नहीं करता था | उसकी 
पत्नी भी उसकी सहायता करती थी । आजकल्ल की छ्ियाँ प्राय: 
अपने पतियों को बोम रूप हो रही है। पहले की छ्लियाँ ऐसी 
नहीं थी--उन्तका ढंग कुछ और ही था । ञआ्आाज पुरुषो पर अपनी 
श्री की जोखिम बनी रहती है, और इसीलिए ख्वी, पुरुष के लिए 
भाररूप हो पड़ी है | पुरुषो को सदा ही यह चिन्ता लगी रहती 
है कि हमारी स्ली की ओर कोई बुरी नजर से न देखे और उसका 
अपसान ते करे। उसे कोई बहका कर उद्दधा न ले जाय। इस 
स्थिति के लिए उत्तरदाता कौन हैं--पुरुषवर्ग या स्वयं सहिला- 
समाज ? में इस मंमट में पड़ना नही चाहता । किसी समूह को 
अवांछनीय स्थिति मे डालने वाला दूसरा समूह अगर दोषी हो 
तो भी अवांछुनीय स्थिति मे पड़ने वाले समूह को निर्दोष नहीं 
कहा जा सकता । सगर इस अभियोग-प्रणात्वी को दूर रखकर 
मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्राचीन काल मे महिला-समाज 
की ऐसी स्थिति नही थी । द्लियों, पुरुषों की अद्धो गिन्री की हैसि- 
यत॒ से उनकी सहायता किया करती थीं। वे न केवलज्न व्याबहा- 
रिक कार्यों मे ही, वरन्‌ धार्मिक झार्यां मे भी पुरुषो की सद्दायिका 
बनती थीं | उपासकदशांग सूत्र से स्थियो को धम्मसहाया? अर्थात्‌ 
धर्स मे सहायता पहुँचाने वाली कद्दा हे । स्थियाँ वीरता मे पुरुषो 
से किसी प्रकार हीन नही होती । 


हि 
अलन साली की स्ली का नाम बन्धुमतों था। उस दिन . . 
नगर में बड़ा उत्सव था। अतएवब पति-पत्नी दोनों, कुछ रात्त 
रहते ही फूल चुनने के लिए बगीचे मे जा चुके थे । 


इसी नगर से ललित गोछी के छह जवान लडके बड़े ग॒ु'डे 
थे। इन्होने पहल्ले कोई ऐसा काम कर दिखाया था कि राजा 
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राजगृद्द नगर में अर्जुन नामक माली यगीचे में घागधानी 
फा धघा फरता था | बागवानी फा काम उसके यहाँ कई पी ढ़ियों 
से चज्ना आता था। जो मनुष्य अपना पीढ़ीजात घघा करता 
है, उसका उस धथे में गददरा और निराला डी अमुभव द्ोता है । 
लो घलते रास्ते दूसरे के धधे को उड़ा लेता है और अपना पर 
स्परागत धधा प्याग नेता है, वह उस घधे को हानि पहुँचाता 
है। बह परम्परागत व्यवसाय को भी क्षत्ति पहुँचाता है और 
नवीन व्यवसाय को भी । इससे समाज में बडी गड़बड़ी मचती 
है कौर अव्यवस्था फैल जाती है। इसी कारण मारतबष सें वर्ण 
व्यवस्था की स्थापना की गई थी और यह नियम बनाया गया 
था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना परम्परागत व्यवसाय ही करना 
चाहिए। अगर फोई अपना व्ययसाय त्याग कर दूसरे के व्यव 
साय में द्वाथ डाले तो राजा को दस्तक्षेप करके उसे रोकना 
चाहिए। अगर ऐसा न किया जाय तो वर्णसफरता फैल 
जञायगी | 
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अजुन माली अकेला ही अपना काम नहीं करता था । उसकी 
पत्नी भी उसकी सहायता करती थी । आजकल्ञ की स्लियाँ प्राय: 
अपने पतियों को बोझ रूप हो रही हैं। पहले की ख््रियाँ ऐसी 
नहीं थीं--उत्तका ढंग कुछ और ही था | आज पुरुषो पर अपनी 
स्री की जोखिम बनी रहतो है, और इसीलिए स्ली, पुरुष के लिए 
भाररूप हो पड़ी है | पुरुषो को सदा ही यह चिन्ता लगी रहती 
है कि हमारी ज्ञी की ओर कोई बुरी नजर से न देखे ओर उसका 
अपसान न करे। उसे कोई बहका कर उड़ा न ले जाय। इस 
स्थिति के लिए उत्तरदाता कौन है--पुरुषबर्ग या स्वयं सहिला- 
समाज ? सें इस मंमट में पड़ना नहीं चाहता । किसी समूह को 
अबांछनीय स्थिति मे डालने वाला दूसरा समूह अगर दोषी हो 
तो भी अांछुनीय स्थिति से पड़ने वाले समूह को निर्दोष नहीं 
कहा जा सकता | सगर इस अभियोग-प्रणाल्वी को दूर रखकर 
में तो यही कहना चाहता हूँ कि प्राचीन काल मे महिला-समाज 
की ऐसी स्थिति नही थी | स्लियाँ, पुरुषो की अद्धो गिन्नी की हैसि- 
यत से उन्तकी सहायता किया करती थी । वे न केवज्न व्यावहा- 
रिक कार्यों से ही, बरन्‌ धार्मिक कार्यों मे भी पुरुषो की सद्दायिका 
बनती थीं | उपासकदशांग सूत्र मे ख्लियो को 'धम्मसहाय?? अर्थात्‌ 
धर में सहायता पहुँचाने वाली कहा हे । स्थियाँ वीरता मे पुरुषो 
से किसी प्रकार हीन नही होती । 
अलेन साली की स्त्री क॒ नाम बन्घुसती था। उस दिन, 
नगर मे बड़ा उत्सव था। अतएव पति-पत्नी दोनों, कुछ रात 
रहते ही फूल चुनने के लिए बगीचे मे जा चुके थे ! 


इसो घगर में ललित गोष्ठी के छह जवान लडके बड़े गु'डे 
(रे 
थे। इन्होने पहले कोइ ऐसा काम कर दिखाया था कि सजा 


ज्ड ] [ माली शर्ुन 





इनके प्रति इतझ्न से थे ! अत्र वे मला चुरा बोई भी काम करें 
उन्हें कोई रोफने पाला नहीं था | उनकी घाक नगर भर में जम 
गई थी, अतएय किसी को बोलने का साहस भी नहीं द्वीता था) 
यह गु डे अपनी घाक का 'य यन्‍्त अमुचित उपयोग करने छगे। 
इस दिल यह युवक अर्जुन माली के यगीचे में पहुँचे | यह लोग 
अजन माली के पहुँचे से पदल द्वी वहाँ जा घमके थे । जब अजुन 
ने अपनी ख्री के साथ बगीचे में प्रश किया, तब इनमें से एक की 
दृष्टि शसकी स्त्री पर पडी । उसे देसत ही उनके हृदय में दुवोसना 
उत्पन्न हुई और वे कियाडो के पीछे छिए यये । जब अजुन माली 
अपनी स्त्री सद्दित यक्ष को बन्दन फ्रने लगा तभी उन्होंन उस 
पकड़ कर बाँध लिया ! 


इन पापियों ने अर्जुन माली के सामन द्वी उसकी श्री का 
सतीत्व भग क्रिया । स्री कुछ न घोली । जो ख््री अपने सतीत्य को 
हीरे से बढ़कर समझती है, उसकी आँखों में तज का ऐसा अकृ्ट 
पुल विद्यमात रहता है कि उसका सामना होते ही पापी की 
नियत आत्मा थर थर कोॉपने लगती है। पर खेद, इस द्ती ने 
अपने सतोत्व का जरा भी मुल्य से समझा ) 


अपनी आपों के आगे, अपनी पत्नी का यद्द व्यवद्यार देख 
कर अजुन माली क्रोध से तिलमिला उठा। उसका समस्त शरीर 
रुस्‍्से से जलने लगा। असहा कोघ से चद अपना सिर घुनने 
लगा । पर बद वियश था-बनन्‍्यनों में जक्ड़ा हुआ ! 


यह घटना यज्ञ के मन्दिर पर घटी यो। अजुन माली इस 
यह का बड़ा सक्त था। उसके पूर्वज भी ज्ष को पूजा करते थ्ाये 
ये | झाज श्रद्ञन माली ने ग्रक् से प्रात फो--हे ग्रछ ! दस. 
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तुम्हें कई पीढ़ियों से पूजते आते है। क्या उसका प्रतिफल्ल मुझे 
कुछ भी नहीं मिलेगा ? इल महान्‌ संकट-काल में भी तुम भेरी 
मदद ने करोगे ? अगर अब काम न आये, तो कब आओमगे 


अजन साली के हृदय की पुकार यक्ष ने सुनी | घह प्रकट 
हुआ ओर अजस के शरीर में प्रविष्ठ हो गया । उसके बंधन तड़ा- 
तड़ तड़क गये। यक्ष की मूर्ति के दवाथ मे एक बड़ा भारी मुद्गर 
था। अजंन माली ने वंधनमुक्त होते ही मुदुगर उठाया और 


उन छहों मदोन्‍्मत्त युवकों को ओर अपनी प्री को यसल्ौक 
पहुँचा दिया । पाप का घड़ा फू पड़ा । 


शरीर से यक्ष के प्रवेश से अजन साली से अपार बत् 
आा गया था। चह क्रोध से पागल हो उठा। जिस नगर-निवासी 
पर उसकी दृष्टि पड़ती थी, उसी को बिना मारे वह नहीं रहता 
था। उत्तके सन में यह संस्कार सुटढ़ हो गया था कि इन युवकों 
को सांड बनाने वाले यह नगरनिवासी द्वी है। यह लोग उन्हें 
आासभान पर न चढ़ाते, तो उनकी कया सजाल थी कि वे इतना 
अत्याचार अनाचार करते ? 


अजन साली के इस राज्षसी व्यवहार की खबर बिजली 
की तरह सारे राजमृह में फेल गई । राजा श्रेणिक के कानों तक 
भी यह समाचार पहुँचा | श्रेणिक ने, शहर के बाहर न निकलने 
की आज्ञा घोषित कर दी | यह आज्ञा भंग करने पर अगर अजन 
साली किसी का वघ कर डाले तो हमारा उत्तरदायित्व नहीं 
है, यह भी सवसाधारण को सूचित कर दिया | 


राजा की ओर नग<-निबास्ियों की कितनी कायरता है ? 
इस कायरता ने ही उसके दुःखो की बुद्धि की। अगर उन्होने 
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कायरता न दिखाइ होतौ और बद्दादुरी से योग्य भ्रतीकार किया 
होता तो उन्हे इतनी मुसीबत न उठानी पडती | पर भ्रकृत्ति यहाँ 
तो छुछ और ही स्लेल दिसाना चाहती थी। सुदर्शन की भक्ति 
की शक्ति का परिचय कराना था । 


पाँच मद्दीने से छुछ अधिक समय तक अजुन माली 
नप्ारिकों को कष्ट पहुँचाता रहा। यह उनकी कायरता का 
प्रायश्ित्त था 


सयोगयश इसी समय भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी राजगृहद 
नगर के बाहर एक उद्यान में पधारे। नगर निवासियों ने भगवान 
के पधारने फा वृत्तान्त छुना, पर अजुन माली के भय से कोई 
बाहर न निकला । 


सुदशेन भगवान्‌ का अनन्य भक्त था | उसने भगवान के 
पधारने का सवाद सुना । उसे बिना भगवा के दर्शन किये चेन 
नहीं पढ़ा । वह प्रभु दशन के लिए माता पिता की थआाज्ञा से 
ज्ञाना चाहता था। माता पिता ने उसे बहुत कुछ समराया-- 
बेटा ! तेरे न जाने से छुछ द्वानि न दोगी। तेरा वहाँ काम क्या 
अटका हे ? नगर की चिरैया घाहर नहीं जाती, तो तू धी क्यों 
जाता है ? 

लेक्नि सुद्शन डरपोक नहीं था। चद्ठ अपने सकलल्‍प पर 
दृढ़ रहा और प्रभु के दशेन के निमित्त घर से निकल पढ़ा। नगर 
की दृवेलियों की छतों पर बठे हुए नर नगरियों के समूह सुदर्शन 
को दंस़ रद थे । उनमें से बोई उसे जाने से रोकता था और कोई 
कहता था--देखो, इसे मौत लिये जा रद्दी है। शहर का कोई 
बच्चा वो बादर नहां जिकलता और यह भगतराज बनने चले हैं। 
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दूसरा कोई कहता--अजी, जाने भी दो, हमारा क्या लिया 
बच्चू जाते हैं पर लौट कर नहीं आने के | अजु न साली देखेगा 
तो मुदुगर की सार से चटनी बना डाल्ेगा। तब पत्ता चक्षेगा, 
भक्ति केसी होती है ! भगवान्‌ तो ज्ञानी है। वे घट-घट की बात्त 
जानते हैं । घर में बेठा-बेठा वन्‍्दना कर लेता तो क्‍या वे स्वी- 
कार न करते ??. - 


सुदशेन सब वातें सुनी-अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ता 
चला जाता था । क्रमशः सलगर को पार कर वह और बाहर हो 
गया । नगर के बाहर अजु न मौजूद था। महाविकराल रूप, 
लाल-लाल आँखे ओर सुद्गर हाथ से पकड़े हुए वह तैयार था। 
उसका रूप इतना डरावना था कि नज़र पड़ते ही धेयबानों की 


छाती थरथरा उठे ! परन्तु वीर सुद्शेन निर्भय होकर आगे बढ़ता 
चला जाता था। । 


अजु न माली ने दूर से सुदर्शन को देखा तो उसकी प्रस-. 
ज्ञता का पार न रहा | वह सन से सोचने लगा--अब मित्ता है. 
शिकार ! आने दूं कुछ और निकट, तब अपनी प्यास बुकाऊँगा । 


सुद्शन अपनी सस्तानी चाल से चलता जा रहा था। 
उसकी चाल देखकर अजु न साल्ती सोचने लगा--इसकी चाल मे 
इतना घम्ण्ड छिपा है! जान पढ़ता है, बड़ा अकड़बाज़ है! 
अरे, इसने मुझे; देख लिया है फिर भी इसके पैर ढीले नही पड़े । 
इसके चेहरे पर भय का भाव ही नही दिखाई देता ! ञअ . अब 
इतने निकट आ गया है--फिर भी बही चाल्न, बही अकड़, 
बद्दी सस्ती !? 


अब अजु न से न रहा गया । उसने ललकार कर कहा-- 
ो जाने वात्ते ? 
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उत्तर में सुदर्शन कुछ न बोला | चद मौन था । 


अजु न माली मन द्वी मन विचार करने ल्गा--इसकी 
मुख मुद्रा पर जरा भी भय का आभास नहीं है ! पहले तो कोई 
ऐसा नहीं मिला | जो सामने आते थे बदी गिडगिड़ा कर भ्राणों 
फी भी सागने लगते थे, पर यह तो अद्भुत व्यक्ति है ? 


अजु न माली ने रास्ता रोक दिया । 


सुदर्शन ने भीपण सकट आया देखा, तो उसी समय भूमि 
का प्रमाजन किया, आसन बिछाया और भगयान्‌ को वन्दना 
करके १८ पापा का परित्याग किया। उसने प्रतिज्ञा की-यदि 
मैं इस संकट से बच जाडेंगा तो मेरी जैसी पूर्य क्रिया दे) वैसी 
ही रक्‍्खूंगा । इस सकट से पार न हो सका तो अब से भद्दात्नत 
घारण करता हैँ। 


सुने री मैंने नित्रंल के बल राम | 


ससार मे नियलों के सच्चे बल राम दी हैं। इस थल के 
सामने तलवार का बल नगण्य नाचीज बन जाता हैं। 


सुदर्शन ने अहकार त्याग दिया। बद्द पापाण मूर्ति की 
भाति होकर ध्यान में बैठ गया । यद्द देख कर अज्ञुन माली और 
भी क्ुद्ध दो गया। प्रद्दार करने के लिए उसमे अपना मुदुगर 
ऊपर उठाया । 


अनेक मगर निवासी,अपने मकानों की छ्तों से यह रृश्य 
देख रहे थे। उपमें जो प्रमु के मक थे, थे सोच रद्दे थे--'प्रमो। 
सत्य दी रघा करना | सुदशन सत्यभक्त है, सत्याप्रही हैं। इस 
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समय केवल आपका ही सहारा है। कहीं ऐसा न हो कि आपके 
भक्त की पत जाय ! ) 


इसके विपरीत कई क़ुद्राशय पुरुष ऐसे भी थे जिन्हें अपने 
आपको भविष्यभाषी सिद्ध करने का प्रबल प्रमाण उपलब्ध हो 
रहा था ! वे कह रहे थे--दिखो, हमने पहले ही कह दिया था - 
कि नही ? उसे समझाया था कि मत जा साई,अजु न माली देख 
पाएगा तो मुदूगर की मार से चूर्ण बसा डालेगा ! अब देखो, 
मुद्गर तानकर सामने अजु न माली खड़ा है। सिर पर पड़ने की 
ही देर है । मेरा कहना कितनी जल्दी सच सिद्ध हो रहा है !? 


पर यहाँ तो निबल्त का बल राम था। अगर राम (आत्मा) 
का बलप्रब॒ल् न होता तो जगत्‌ मे सत्य की प्रतिष्ठा किस पर 
होती १ धर्म की स्थिरता किस आधार पर होती ? 


अजु न माली ने मुदूगर उठाया | वह ऊपर उठ तो गया 
मगर नीचे न आ सका | अंजु न ने पूरी तौकत लगाई, पर सुदू- 


गर स्तमित हो गया था । सुदशन पर प्रहार न हो सका | अज्ु न 
तिलमिला उठा पर विवश था | 


इधर सुद्शन की तरफ देखो। उसकी आँखों से अम्रत 
बरस रहा है ! 


अजु न साली ने तीन बार पूरी शक्ति लगाई | उसके हाथ 
नीचे की ओर रंचमात्र नहीं क्ुकते थे। यह अदूभुत अवस्था 
देखकर अजु न माली हैरान था। वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा 
चुका पर तनिक भी सफलता न मिलो । अन्त में वह परास्त हो 
गया। उसने सुदर्शन क्री ओर कातर दृष्टि से देखा। छुदृशंत ने, 
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भी अपनी सुधामयी दृष्टि से उसे देसा । जैंसे ही उस पर सुदर्शन 
की नजर पडी, त्यों ही यक्ष उसके शरीर से निकल कर भाग 
गया | अज़ु न माली अशक्त द्वोकर धडाम से घरती पर गिर पढ़ा | 


अजुन माली की यह अवस्था देस सुदर्शन ने अपनों 
निश्चलता भग की । वह उठा और अज्ुन के पास जाकर, उसके 
शरीर पर स्नेदपूर्ण हाथ फेर कर बोला- भाई, तुम्हें कष्ट हो रहा 
है!जीअन्दा तो है न? 

अजु न--छुम कौन हो ९ 

सुदर्शन--में श्रमणोपासक हूँ । 


साधुओं और साध्यियो, आपके उपासक शिष्य'भी पहले 
कैसे होते थे ? आपके शिष्यों में ऐसी शक्ति हो तो आपमे कितनी 
दोनी चाहिए ? आज हम साधु इतना उपदेश देते हैं पर जितनी 
सफलता मिलनी चाहिए--श्रोताओ्ों पर जितना गद्दरा प्रभाव 
पडना चाहिए, उतनी, सफलता न ् 'मेलती--उतना प्रभाव 
पडता दृष्टिगोचर नहीं दोता । यह हमारे आत्मिक बल की न्यूनता 
है । जिस दिन दमम विशिष्ट आत्मज्योत्ति प्रकट हो जायगी, उस 
दिन हमारे श्रोता शिष्य हमारे इशारे से काम करने क्गेंगे। फिर 
इतने लम्ये भाषण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 


मित्रो । सुकशेन ने अपने राम पर भरोसा रक्सा, इसी 
कारण उसे ल्ोकोत्तर विजय मिली । आप सुदेय और सुगुरु पर 
विश्यास करगे तो आपकी आत्मा म भी ऐसी ही दिव्य शक्ति 
फूट पड़ेगी । 

कहते लज्ञा आठो है कि ध्याप भगवा प्‌ मदह्ायीर के शित्य 
होकर झुट्ंप भौर छुगुर को पूजते फ्रित हैं | आप मैरों और 
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भोपों के आगे भटकते ओर सिर रगड़ते है.। ऐ रोने वालो ! कहीं 
रोने से भी बेटा मित्ञता है ? तुम महावीर के शिष्य हो, तुम में 
वीरता होनी चाहिए। उस बवोरता की जगह तुममें नपु सकता 
आग गई है। क्‍या इसी नपुसकता के बल पर घमं को दिपाओगे १ 
तुम अद्िसा के परम सिद्धान्त को मानते हो, फिर भी जहाँ बकरे 
काठे जाते है, अन्य पशुओं का ऋरतापूर्वक चध किया जाता है 


सदिरा की बोतलें उड़ेली जाती है, व्दाँ जाकर शीश झुकाते 
हो ! शस ! 


गीता में श्रीकृष्ण ने कद्दा है--जो देवताओं को पूजते है 
देवों के पास और भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते हैं। 


सुद्शन को सच्चा उपदेश लगा था। उसने देव की आर।- 
धना की थी और अजत माली ने यक्ष की | यक्ष की शक्ति तामसी 


होती है, दुःखजनक होती है। इसके विपरीत देव की शक्ति 
सात्विक शान्ति और सुखप्रद दोती है । 


अजन साली की शक्ति सुद्शन की शक्ति के सामने परास्त 
हो गई। जनता यह अदूभुत चमत्कार देखकर चकित रह 


गई । भविष्यवक्ताओ के मुख मलीन-से हो गये और घर्मनि्ठ 
पुरुषो के प्रमोद का पार न रहा । 


००. 


च्‌्‌ 


जब भक्तबर सुद्शेन भगवान्‌ के दर्शन करने जाने लगा तो 
अजु न साली ने भी दशेनाथ चलने फी उत्सकता प्रकट की। 
सुदशन ने प्रसन्नतापूषक उसे अपने साथ लिया । इस अनूठी जोड़ी 
को देखकर सोग दाँत तले डँगली दबाने सगे । किसी-किसी ने 


क॒द्दा कि--दस तो समझ रहे थे, सुद्शन चूर-चूर हो जायगा पर 
अजु नसाल्ली तो उसका शिष्य बन गया है ! 
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मित्रो ! सुदर्शन की भातति पापी सलुष्य को अपनाना 
सीसो | पापी के पाप का क्षय करने का यही उपाय है। पापी से 
धूणा करके, उसे 'अलग रक्‍्सोंगे, तो उसके पाप का अन्त आना 
कठिन है। अगर उसे झआ्रात्मीय भाव से; ग्रहण करोगे तो उसका 
सुधार होना सरल होगा | धाद्दे कोई ढेड हो, चमार दो, कंसाई 
हो, कैसा भी पापी क्यों न हो, उसे सम्मान पूवक धर्मापदेश श्रवण 
करने के लिए उत्साहित करना चादहिए। सुदशेन के चरित से 
पतितों का दुरदुराने का त्याग करना सीखना चाहिए। 


सुदर्शन अजु न माजी को साथ लेकर श्रभु महावीर के 
पास गया । सुदश्शन ने विधिपुरस्सर बन्दूना नमरकार कर भेग 
ब्ान्‌ के प्रति अपना भक्तिभाव प्रगट किया | शजुन माली ने 
भी सुदर्शन का अनुकरण किया । 


अर्जुन माली की ससार के श्रपयों से घृणा द्वो गई थी। 
भागयान्‌ का प्रभायशाली उपदेश सुनकर उसकी वह घछुणा अधिक 
बढ़ गई । वद्ध विरक्त दो गया | उसने मह्दावीर स्वामी से सुनि 
धर्म की दीक्षा अमीकार को । 


दीक्षित होने के पत्चात्‌, मुनि के रूप में, अजु नमाली 
मिक्षा के निमित्त लगर मआया। अल्लान जन उसे देख कर 
ऋरोधित हीने लगे | कोई कहता--'द्वाय | इसी दुष्ट ने मेरे पुत्र का 
घात किया था 7 इसी प्रकार विभिन्न लोग अपने अपने सम्य 
ज्थियों का स्मरण कर उसको भत्सेना करने लगे। किसी किसी 
में तो उस पर भ्रद्टार भी किये। किसी ने थप्पड़ सारा, किसी ने 
घूसा जमाया, फिसी ने लकडी लगाई, किसी ने केवल ग्रालियाँ 
देकर द्वी सन्‍्ठोप कर लिया। 
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मगर अज्ु न माली पर इन सब व्यवहारो का मानो कुछ 
भी असर नहीं पड़ा था। वह पहले की ही मांति शान्त और 
गस्भीर था। जब कोई उसके शरीर पर ग्रह्मर करता तो वद्द उस 
दंड को अत्यल्प समझता और सोचता--मैने इसके सम्बन्धी का 
चध किया था। उसका यह बदला तो बहुत थोड़ा ले रहा है ! 
यह लोग मुझे बहुत सस्ते मे लिबटा रहे है ! 


अजु न माली ने इसी उत्कृष्ट क्मा-मावता के साथ शरीर 
का सदा के लिए त्याग किया और सिद्ध अवस्था ग्राप्त की । 


मित्रो ! इस कथानक को छुनकर आप छह युवकों और 

सातवीं स्लरी के वध को ही पाप समझते होरे । भत्ना पाप को पाप 
“कौन न सममेगा ? पर महाभारत में मैंने देखा है कि जो पुरुष 
शक्ति होते हुए भी अपने सासने अपराध होने देता है, जो अप- 


राध का प्रतिकार नहीं करता, वह अपराध करने वाले के 
समान ही पापी है । 





हर 


तर्ष्णा 





कपिल आवस्तीनरेश के पुरोद्दित काश्यप का पुष्र था। 
पुरोद्दित की भ्ृत्यु के पश्चात्‌ वह विद्याध्ययन के लिए कौशाम्ब्री 
गया । धह्दों एक दासी के साथ उसका प्रेम हो गया | दासी फी 
इच्छा पूरी करने के लिए यद्द राजा द्वारा प्रतिदिन प्रात काक्ष 
दिये जाने बाले दो माशा सोने फा दान लेने के लिए रात्रि में दी 
चल्ल पडा । रात्रि में निकलने के कारण सिपाद्दियों ने उसे चोर 
समम कर पकड़ लिया भौर सूर्योदय के पश्चात्‌ राजा के समक्ष 
उपस्थिठ किया। 


कपिल वी आकृति और भाषभगी देखकर राजा को 
लगा कि यद्द मनुष्य चोंर नहीं जान पड़ता । 

उधर कपिल सन में सोचने क्षया--इस राज्ञा का श्रावस्ती 
नरेश के साथ वैर है। जब यद्द जानेगा कि सें श्रावस्ती का रहने 
वाज़्ा हूँ तो मुके अधिक दर्ड देगा । पर छुछ मी ष्यों न हो, मैं 
आठ दर्गिज नहीं घोल गा । 

उसी समय राजा ने कपिल से पूछा--कट्टों रहते दो ? 
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कपिल बोला--मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। 


भ्रावस्ती? का नाम सुनते ही राजा का वैर-भाव ताजा 
हो गया । उसने लत्ाट सिकोड़ते हुए कहा--किसका लड़का है 
कपिल्त--पुरोद्धित काश्यप का पुत्र हूँ। 


राजा--तब तो तू मेरे शत्रु के मित्र का पुत्र है! अच्छा, 
यहाँ क्यों आया है ! 
फपिल--श्रावस्ती के उपाध्याय मुझ पर ईपो रखते हैं। 


कोई मुझे पढ़ाता नहीं था | अत्त: अध्ययन करने के लिए यहाँ 
आया हूँ। 


राजा-तो रात्रि के समय बाहर क्यों घृमता-फिरता था ९ 

फपिल--यह कह्ठानी क्षम्बी है; फिर भी कहता हूँ। मेरे 
भोजन फी व्यवस्था एक सेठ के घर पर की गई थी । वहाँ एक 
दासी काम-काज करने के लिए आया करती थी। में उसके 
साथ अष्ट हो गया । चह लोभी थी। उसने मुझसे कदा-- त्यौहार 
अगया करते है। त्योहारों के अवसर पर भुमझे नये कपड़े चाहिए। 
आप ला दीजिये |? मेंने उससे कहा--मेरे पास घन्र नहीं है! 
भोजन भी दूसरे के घर करता हूँ। तुम्हारे ज्षिण कपड़ा कहाँ से 
लाऊँ १' तब वह बोली--कपड़ा भी लाकर नहीं पहिरा सकते तो 
मुभसे प्रेम ही नही करना था ! लाने की इच्छा हो तो उपाय में 
बता सकती हूँ। मेरे पूछने पर उसने बतलाय[--- 

इस नगरी मे एक घन्ना सेठ है । प्रात्ःकाल सब से पहले, 
उनको जो ब्राह्मण आशीवोद देता है, उसे वे दो माशा सोना 


दान करते है। तुम उनके पास जाओ और दो साशा सोना 
ले आओ | 


| [ तृष्णा 





मैने यह स्पौफार किया। सुमसे पहले पहुँच कर कोई 
दुसरा सोना न क्षे ले, इस विचार से में मध्य रात्रि में द्वी चल 
पडा । रास्ते में मुझे सिपादियों ने पकड लिया | में चोरी करने 
नहीं निकला था। 


कपिल फी कथा सुना कर राजा का दिल पिघल ग्या। 
उसने कद्दा--गद्यपि तू मेरे श्र के मित्र का पुत्र दे, फिर भी 
तू ने निद्लालिश हृदय से सछ्ठी बात कद्द दो है। इमसे म॑ तेरे 
ऊपर प्रसन हुआ हूँ। तुझे जो चाहिए वही मुझ से माँग ले। तू 
माँगने में सकोच न करना, में देने सें सकोच नहीं करूँगा | जो 
माँगेगा बह्दी पाएगा । 

राजा की यह उदारता देखकर कपिल विचार में पर 
गया“-मुमे क्या माँध लेना चाद्विए ? पहले बिना विचारे काम 
किया नो पकड़ा गया । अब खूब सोच समम कर ही काम करता 
चाहिए । ऐसा अयसर भी तो फिर नहीं मिलने का ! 


कपिल ने राजा से कद्दा--विचार करने के लिए मुझे दो 
घडी का समय मिलना चाहिए | मैं यद्वी अशोक धाडी में जाकर 
विचार कर लेता हूँ । 

राजा ने विचार फरने की मुहलत दे दी । कपिल अशोक 
वाडी में जाकर विचार करने लगा--दो माशा सोना माँगेंगा तो 
उससे क्या दोगा ? उससे तो पूरे फपडे भी नदीं बन सकेगे। 
फिर वह नये कपडे पदरेगी और में चौंथडे लपेटे फिलूँगा ! 

तो दस माशा सोना ले लूँ ? मगर इससे साधारण 


पोशाक दी तैयार ध्ोगा। राजा रानी जैसी नद्दा बन सकेगी! 
और बह भी एक बार बन जायगी । दूसरी यार के किए फिर 
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कहीं भटकना पड़ेगा ! तो क्यो न राजा-रानी के ही नये कपड़े 
साँग लूँ ? कदाचित्त वे कपड़े दे देंगे, मगर मूल्यवान, कपड़े आभू- 
पणों के बिना क्‍या सोहेगे ? इसलिए कपड़ो के साथ अधभूण 
भी साँग लगा | 


मगर कमी तो फिर भी रह ही जायगी ! उत्तम राजसी 
वस्त्र और मशिमय आभूषण पहलकर क्या मौपड़ी में रहना 
अच्छा लगेगा ? राजा ने मुद्द माँगा देने की प्रतिज्ञा की दे तो 
माँगने से कसर क्यों की जाय ? एक महल भी साँग लेने मे क्या 
हज है ९ 

पर महल में रहकर हाथ से काम करना उचित नहीं 
होगा । एक-दो नौकर भी चाहिए ही! किन्तु नोकरों का ख्चे 


४० 


कहाँ से लाना होगा ? आखिर वे हर महीने वेतन माँगगे ! 


तो दो-चार गाँव माँग लू ? लेकिन इससे भी क्या होगा ! 
दस-बा रह गाँवों के बिना मजे से रहना संभव नही हो सकेगा । 


जब माँगना ही है और एक ही माँगना है ओर मुंह माँगा 
मिलता है तो दस-बारह गाँव माँगना भी क्या ओछापन नही है ? 
फिर-सारा ही राज्य क्यों नहीं माँग लेना चाहिए ? मै सारा 
राज्य ही माँगूगा | 


मगर इसमे भी एक कठिनाई है। सारा राज्य माँग लेने 
से राजा मेरा बैरी बन जायगा, कदाचित्‌ विद्रोह भी कर दे ! 
इसलिए राजा को कारागार भी क्‍यों न साँग लू ! बस यही 
ठीक है। ? 


किन्तु , राजा कारागार मे बंद रहे सिं 
+. किन्तु , | रहेगा ओर मै सिंहासल 
पर बेटूगा तो लोग क्या कहेंगे ? यही न कि कपिल कितना नीच 
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ओर छतप्न है, चिसोे यचनबद्ध हुए गाता का राज्य ले किया 
और फिर उसे जेलणाने मडात दिया! यास्तव में मैं झितना 
नीच हूँ फि दो माशा सोने के बदले सम्पूर्ण राज्य मिक्षने पर भी 
मेरी ल्लोभपृत्ति शान्त नहीं हुई | भौर में वरदान दे। धाले राजा 
वो फारामार में बन्द फर देने फे लिए तैयार हो गया! जिस 
बैंभव की कल्पता मात्र से भनुष्य इतना गिर जाता है, उसके 
मिल जाने पर फितना नहीं गिर जायगा ! द्वाय ! इस तृष्णा फा 
क्दी अन्त मी है । 


इस प्रकार विचारधारा के मुड़ते दी फपिज्त की आत्मा 
जाग उठी | उसे उसी समय अवधिज्षान हो गया। यह अपने 
पूर्व जन्म फो द्वाथ की रेपा फे समान स्पष्ट देखने लगा। एक कथा 
में ऐसा उल्लेज़ आता दे फि कपिल की भाधना द्ोत ही देव ने 
आकर उसे साघु का वेप प्रदान किया। तत्पश्चात्‌ फपिल राजा 
के पास पहुँचा। राता ने कटद्दा--यद्द क्या किया तुमने ९ 


कपिल ने सतोप के स्वर मं कह्या--मुमे जो चादिए था, 
मित्त गया हे । 


राजा ने कद्ठा-पर साधु का वेप क्यो घारण फर लिया है ९ 


कपिल--दान माँगने का विचार करते फरते मेरे लोम का 
अन्त नहीं आया । आपका सम्पूर्ण राज्य लेकर आपको कारा 
गार में रखने तक का विचार कर लिया। फिर भी सखोष नहीं 
हुआ | उष्णा धढती द्वी चली गई। तब मैंने उसे कम करना 
शुरू किया । फम फरते करते मैं इस स्थिति में आ पहुँचा हूँ । यह 
स्थिति प्राप्त करने पर मुझे शान्ति मिली हे। में दुनिया फी और 
शाज्य की खट पद में नहीं पहना चाइता | 
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राजा ने कद्टा-आप घाहें तो सुख से राज्य फरें। में 
लिख देता हूँ कि में श्राजीवन आपका सेवक दोकर रहूँगा। शत्रु 
के आक्रमण करने पर रक्षा करूँगा । 


कि जे ॥ चर 

कपिल--अथ राज्य करने का मोह मुमे नहीं रहा। में 

आपसे एक थधात पूछना चाद्टता हूँ। अगर मे आपका राज्य 
माँग लेता तो आप मेरे बरी बन जाते या नहीं ! 


राजा--अवश्य । उस दशा में घेर तो बँंघता द्वी । 


कपिल--परन्तु अब आप स्थयं राज्य दे देना चाहते हैं । 
यह्‌ इस त्याग का ही प्रताप है। जिस त्याग को अपनाते ही 


राज्य चरणों मे लोटने लगा, उस त्याग को राज्य के लिए कैसे 
त्याग सकता हूँ ? 


... यह कह कर कपिल मुनि जंगल की ओर चल दिये। यहाँ 
पहुँच कर उन्होने पाँच सी न्शंस चोरों को उपदेश देकर सुधारा 
ओर अन्त में अनन्त शान्ति प्राप्त की । 


हे तृष्णा आकाश की भाँति असीम है, आग फी तरद्द अ्रष्तप्त 
है ओर पिशाच की तरह सर्वभक्षी है । 





कं शगै 
१११ 
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महारानी चेल्नना 


नया3००<०+---+ 


मगधसम्राट्‌ श्रेरिक की एक पत्नी का नाम चेलना था। 
चैलना जैंत धर्म की अनुयायिनी थी 'पौर कट्टर अमुयायिती थी । 
बस समय तक श्रेणिक ने जैन घर्म अगीकार नहीं किया था। 
यद्यपि राजा और रानी के धार्मिक विचार और आचार ण्क 
सरीले नहीं थे, फिर मी दोनों मे द्वार्रिक स्तेह था। कमी फमी 
दोनों में धर्मंचचों हुआ करती । एक यार श्रेणिक ने किसी जेल 
मुनि को रास्ते जात देख है: ॥/ कह्दा--देप़ो, व॑ जा रहे हैं 
पुम्हारे शुरु । नीचा सिर ओर नीची नज़र किये जाते हैं । कोई 
गाली दे था मार पीट दे तो भी चूं नहीं करते | यद्ध तो गनीमत 
है कि हमारे राज्य में छुज्यवस्था है, कोई किसी को सता नहीं 
सकता, अन्यथा तुम्दारे गुरुजी को क्या दशा होती? इतनी 
कायरता मलुध्य में नहीं होनी चाद्विए | ममुष्य को राज्य सत्ता 
था किसी दूसरे के यूते पर जीवित नह रहना चादिय। आत्म 
रक्षा के लिए जो दूसरों की अपेक्षा रखता है, वह तंजोह्दीए है; 
कायर है। कायर सुर की उपासना करने से तुम में मी कायरता 
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आएगी। हम लोग क्षत्रिय हैं । हमारे गुरु वीर होने चाहिए, जो 
>>. जे कप ७०० कल. 
ढाल और तलवार से लेस होकर घोड़े पर घूमते हो । 


राना चेलना बोली-प्राशनाथ, आपका विचार अ्रमपूर्ण 
है। मरे गुरु कायर नहीं, वीर हैं। में कायर गुरु की चेली नहीं 
हूँ। मेरे गुरू की वीरता के आगे आपके समान सी वीर भी नहीं 
टिक सकते । आपके बड़े से बड़े सेनापति भी काम के गुलाम हैं, 
परन्तु मेरे गुर ने उन काम को भी पराजित कर दिया है। 
संसार के महान से महान्‌ बीरों पर भी विजय प्राप्त करन चाले 
फास को जीत लेना क्या साधारण वीरता है ? यह बीरता सर्वो- 


तसम वीरता है| जिसमे यह वीरता है उसे आप कायर केसे 
कह सकते है ? 


श्रेशिक-ठीक है, किसी दिन इसका भी उत्तर दिया जायगा । 


रानी चेलना श्रेणिक का अमिप्राय समझ गई। उसने 
सोचा--राजा, गुरुजी की परीक्षा करेगे | चघत्तो, यह अच्छा ही 


है। परीक्षा का परिणाम अनुकूल ही होगा और महाराज का 
ऊुफाव उस ओर अवश्य होगा | 


एक दिन राजा ने किसी सुन्द्री वेश्या को चुलाकर कद्दा- 
तू उस साधु के पास जा ओर किसी भी उपाय से उसे भ्रष्ट कर 
मेरा यह काम पूरा कर देगी तो मुंह माँगा इनाम पाएगी । 


वेश्या मुफ्त में ही राजा का काम करने के लिए तैयार 
थी | तिस पर राजा ने इनाम ओर वह भी सुंह माँगा देने का 
प्रलोभन दे दिया । फिर वह क्‍यों पीछा पेर रखती ! 
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वेश्या सिंगार सजकर और दूसरा फामोच्तेजकक सामाव 
क्षेकर रात्रि के समय साधु के स्थान पर पहुँची। साधु ने श्री को 
देखते ही कद्दा-बद्दिम, रात्रि के समय हमारे स्थान पर स््रियाँ नहीं 
आ सकतीं | यह किसी गृद्दस्थ का घर नहीं है। यहाँ साधु टिके हैं। 


देश्या थोली--अआप ठीक कट्दते हैं। मैं विशेष प्रयोजन से 
आपके हीं पास आई हूँ। मैं आपको कष्ट देने नहीं, बल्कि 
आपका मनोरजन करने और आपको आनन्द देने के लिए दी 
आई हूँ। 

इस प्रकार कद्ती कद्दती पेश्या साधु के स्थान में घुस गई । 
साधु समझ गये कि इसका आशय दूपित है और यद्द मुझे 
अष्ट फरमा चाइती है। यद्यपि में अपने अह्यचय परत पर दृढ़ 
रहूँगा, फिर भी जघ यह बादर निकलेगी ओर कह्देशी कि मैंने 
साधु फो भ्रष्ट कर दिया है तो मेरी बात कौन सुनेगा ? इससे 
शासन की निन्दा द्ोगी। 

इस अकार विचार कर भुनि ने अपनी ल्ब्धि का प्रयोग 
किया | उद्दीनि अपना ऐसा विकराल रूप बनाया कि वेश्या 
देखते द्वी बुरी तरद्द घघरा गई ! उसने ज़मीन पर गिर कर सुनि 
से प्राथंना की--दीनानाथ, क्षमा कीजिए | मुझे बचने दीजिए। 
मैं निरपराध हूँ। में राजाजी के बहने से यहाँ आई हूँ। में अभी 
यहाँ से माग जाती, पर विवश हूँ। बाहर ताला बन्द है। आप 
मुझ पर दया करें! 

उधर राजा श्रेणिक ने चेलना से कद्दा--तुम अपने गुरु 
की इतनी प्रशंसा करती थीं, अब उनका 
वेश्या को अपने घर में लिये बैठे हैं ! 00225 और 
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रानी चेलना ने विस्मित होते हुए कहा--क्या आप सच 
कह रहे हैं? मगर जब तक में अपनी आँखो यह न देख लू तब 
तक सात नहीं सकती | वह सुनि अगर दुराचारी होगे तो में उन्हें 
गुरु नहीं मानूं गी । हम तो सत्य के उपासक है। आप जो कहते 
हैं वह प्रत्यज्ञ दिखलाइए । 


आखिर राजा और रानी साधु के स्थान पर पहुँचे और 
राजा ने दरवाजा खोला | दरवाजा खुलते ही वेश्या ऐसी बाहर 
भागी जेसे पिंजरा खुलते ही पक्षी बाहर निकल भागता है। 
उसने निकलते ही राजा से कहा--आप मुझे और चाहे सो काम 
सोपें मगर साधु के पास जाने का काम अब न सौंपिएगा | उन 
महात्मा के तपःतेज में में भस्म ही हो गई होती; उन्हीं की दया- 
लुता के कारण प्राण बच गए । रे 


वेश्या की बात सुनकर,रानी चेलना ने राजा से कददा-- 
महाराज, यह वेश्या क्या कह रही है ? इसके कहने का अथ 
तो यही है कि आपने ही इसे यहाँ भेजा था। भले-आपने इसे 
भेजा हो, मगर मैने तो पहले ही कह दिया था कि मेरे गुरु 


को इन्द्राणी भी नहीं डिगा सकती। इस वेश्या के कथन पर 
विचार कीजिए | 


राजा श्रेणिक शर्मिन्दा हो गए | बोले-वेश्या की बातो का 
क्या ठिकाना । अब इस बात को छोड़ो ! 5 « 
रानी बोल्ी--ठीक है। आप भी इस बात को छोड़ 


दीजिए । जो होता है, अच्छा ही होता है। चलिए, उत्त महात्मा 
के पास तो चलते । 


श्ड | | महारागी बेणना 





राजा और रानी सहात्मा के पास पहुँचे | देसा, महात्मा 
दूसरे ही बेष में थे । रानी ने कद्ा-देग्पिण, यह मेरे गरु द्वी नहीं 
हैं। मेरे गुर का बेष ऐसा कहाँ होता ६? जैन सुनि को कभी 
भगवा वद् पहने देखा भी है आपने ? 


राजा चक्ति और लब्ित हुआ | उसने सोचा-रानी 
का कद्दना ठीब है। गुके धर्म का तत्त्व समभने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 


| 

उसी लिन श्रेशिक क अत करण में तत्त्त की जिज्ञासा 
उलन्न हुई। धीरे धीरे निष्पक्ष अयलोका और मनन से उसके 
हृदय पर जैन सम की गहरी छाप लग गई। अन्त म राजा 
श्रेरिक भगवान मद्दावीर का प्रधान भक्त जन गया । 





हृदय की स्वच्छुता 
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विज 


सुनन्‍्द नामक एक चित्रकार था। किसी राजा ने बहुत 
से चित्रकारों को अपने महत्त में चित्रकारी के लिए बुलाया। 
सुनन्‍्द भी वहाँ आया था। राजा ने सबश्रेष्ठ चित्रकारी करने 
बाले को विशिष्ट पारितोषिक प्रदान करने की घोषणा की । सभी 
चित्रकार पारितोषिक पाने के लिए ल्लालाण्ति हुये। वह लोग 
पर्दा लगा-लगा कर चित्रकारी करने लगे । एक दीवाल सुनन्द्‌ 
को भी चित्रकारी के लिए मित्न गई थी | सब चित्रकार अपने- 
अपने काम से लग गये। सुतन्द ने बहुत सोच-विचार कर भीत 
पर बढ़िया पात्तिश करने की ठानी। राजा नियत समय पर 
चित्रकारी देखने आया | सब चित्रकार अपना कार्य समाप्त कर 
चुके थे, पर सुनन्द ने अभी तक पालिश ही किया था। राजा 
सब की चित्रकारी देखता हुआ जब सुनन्द बाली दीवाल की 
ओर आया तो उसे उस पर कुछ सी नजर न आया | राजा ने 
कहा-- अरे सुनन्द, सब चित्रकार अपना-अपना काये समाप्त 
कर चुके हैं, और तू अभी पालिश ही कर पाया है !? 
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सुननद नम्नतापूरवंक बोला--अजदाता ) सब ने एक काम 
किया है, मैंने दो फास किये हैं। 


राजा--कैसे दो काम ? 


सानन्‍द--पध्यीनाथ ! इन लोगों मे सिफे चित्रकारी की है; 
पर मेंने ऐसा काम किया है कि दीवाल पर चित्र भी दिसमे लगें 
और जब चाहे तभौ उन्हें मिटा भी सकें। इनके चित्रों में यह 
गुण नहीं है 


राजा का आदेश पाकर सुनन्‍्द ने सामने का पर्दा हटा 
दिया | सामने की दीवाल पर जो चित्र धकित किये गये थे। बह 
रूप बढ़िया पालिश को हुईं इस दीवाल पर प्रतिविम्बित होकर 
दिलाई देने लगे। थोडो देर बाद उसने पर्दा डाल दिया तो दीवाल 
चित्र रददित रमच्छ विसलाई पड़ने लगी। राजा उसकी कुशलता 
देस बहुत प्रसन्न हुआ और उसे पारितोषिक दिया । 


कहने का आशय यह है कि भ्राप अपने हृदय पर ऐसा 
उत्तम पालिश कीजिये कि बह पूर्ण रूप से स्वच्छ दो जाय। 
उस पर ससार के घिम्घ भले ही पड़ें परन्तु आत्मा से उनका 


रपशे न हो । 


छुश्छड़ 
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चर्खा कातकर, सूत पेदा करके उसके कपड़े बनवाने से 
आप पाप सममते है ओर मेनचेस्टर के कपडे पहनकर “पवित्र 
हो गये! ऐसा मानते है। यह आपकी केसी बुद्धि है कि आप 
हिंसा को उत्तम ओर अद्दिसा को पाप समभतते हैं ! 


पहले के ज़माने मे बड़े-बड़े धनाद््य घरों की स्लियाँ चखी 
# ७ ० बे 

काठती थीं। चख्लो सिफ पेसा पंद्ा करने की मशीन ही नहीं, 
चरन्‌ एकाग्रता प्राप्त करने का सरत्ल साधत भी था । चर्ा विघ- 
9० श हश् कप 
वाओ के धर्स की रक्षा करने वाला और भूखों को भूख सिटाने 
वाला था | च्तों आधुनिक काल का आविष्कार नहीं, पुरातन 

काल को स्घृति है। जन शाख्रों मे भी इसका वर्णन आया है| 


इस विषय से एक चरित आया है । बह लस्‍्बा है। अत्त- 
एव उसका छुछ सार ही कहता हैँ । 


हि छुछ् कुमारी षालिकाएँ आँखें मीच कर कोई खेल खेल रही 
थीं। उन्होने मन्दिर से यह्‌ खेल किया था । उन्होने आपस से 
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यह निम्वय किया था कि जिसके हाथ में मन्दिग का जो खम्भा 
थ्रा जाय, वही उसका पठि साना जाय । बालिकाएँ सेलने लर्गी। 
सयोगपश आद्रेडुमार नामक एक मुनि वहाँ सडे थे और बह 
एक धालिका के हाथों में आ गये | थाँसें खोलने पर बालिका 
चौंकी । मुनि चुप चाप आगे जाने लगे | तन बालिका बोली-- 
नाथ, आप कहाँ पधारते हैं ९ 


मुनि ने उत्तर दिया--चाई, हम अपने ठिकाने जा रहे हैं। 


बालिका--मैंने आपको पत्ति रूप में स्वीकार कर लिया 
है। मैं मी आपके द्वी साथ चलूँगी। 


मुन्रि--हम मुनि हैं। पति स्वीकार करना हो तो किसी 
ससारी फो स्त्रीकार करो । 


बालिका--क्या कुलीन कन्या कभी दूसरा पति स्प्रीकार 
करती है ? 

मुनि मौन द्वो रहे ! वालिका उनके पोछे पीछे लगी । जहाँ 
मुनि जाते, वह भी वहीं उनऊे पीछे लगी रइती ! बालिका की 
यह दृदता और प्रेम देखकर श्रासिर मुनि पिघले ओर बोले-- 
देखो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करता हूँ, मगर जीवन भर में तुम्हें 
नहीं निभा सकता । सिफे बारह बर्ष तऊ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। 
अगर यह बात स्वीकार हो तो ठीक, अन्यथा तुम दूसरा मार्ग 
खोज लो । 

यालिका--भद्दी, नाथ ! आप जैसा कहेंगे, यही करूंगी । 


आप कितने दी दिन मेरे साथ रहें, पर बिधाह तो अन्य पुरुष 
के साथ भेरा नहीं होगा । 
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दोनों का विवाह हो गया । देवों ने इस अवसर पर वारह 
करोड़ सोनेया (स्वण-मोहर) बरसाये । छुछ समय के बाद एक 
पुत्न भी उत्पन्न हो गया | दिन जाते क्या देर लगती हैं ! वारहवाँ 
चपे समाप्त होने आया। अब उस लड़की को, जिसका नाम 
श्रीमती था, खयाल हुआ कि पतिदेव जाने वाले हैं | मे भी उन्हें 
रोकना नहीं चाहती । उन्होने मेरे लिये जो अद्भुत त्याग किया 
है, चही मेरे लिये बस है। मगर उनके जाने पर मे अनाथ हो 
जाऊँगी । अब मेरी रक्षा कौन करेगा ! 

श्रीमती बाई गरीब नही थी। पास में विपुल्त धन था। 
पुत्र था। रहने के लिये मकान की कमी नहीं थी । पर वह सोचती 
थी--अभी मैं यौवन अवस्था मे हूँ । किसके सहारे अपना समय 
व्यत्तीत करूँगी ! मेरे शीज्ञ की रक्षा कैसे होगी ? 


| जुसे प्रतिज्ञा थी फि मेरे पास जो धन है, उसमें से एक भी 
पाई अपने काम में नहीं लू गी। 


श्रीमती जब विचार से डूबी हुईं थी तो उसे अचानक कुछ 
स्मरण आया । मानो डूबते को सहारा मिज्न गया । उसने कद्दा-- 
चाह ) स्वामी, चाह ! खूब कृपा की । बस, अब वह साधन मिल 
गया, जिसके लहारे अपना योचनकाल शान्ति से व्यतीत करूँगी। 

आप सममे, श्रीमती को क्या साधन सिल्ल गया था ? चस्रो ! 

घह सोचती-'मुमे ज्यादा खाना होगा तो ज्यादा कातू गी, 
मामूली खाना होगा तो मामूली कातूगी । बस, अब में सनाथ 
हुई | अब हषपूर्वेंक पतिदेव को विदा कर सकूगी ४ 


यह्द कथा बहुत लम्बी है, तात्पये यह है कि चण्तां प्राप्त कर 
श्रीमती ने बड़ी ही शांति के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत किया। 


8 
(१७३ 
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उपा प्रात काल लालिमा फैलने और उजेला होने को 
कहते हैं । भगवान्‌ शान्तिताथ का जन्मकाल शातितिप्रसार का 
उपाकाल था। इस उपाकाल के दर्शन कब और कैसे हुए, इत्यादि 
घातें समभाने के लिए शान्तिनाथ भगवान्‌ का जन्मन्चरित 
सक्षेप में बतला देना आवश्यक दै। जिस प्रकार सूर्योदय की 
उपा से सूर्य का सम्बन्ध है, उसी श्रकार भगवान्‌ शान्तिनाथ के 
उपाकल से उनका सम्पन्ध है। अतपव उसे ज्ञान लेना आव 
श्यक है। 


इस्विनापुर में मद्ाराज अश्वसेन और मद्दारानी अ्चला 
पा अखड राज्य था | हस्तिनापुर नगर अधिकतर राजधानी 
रहा है। प्राचीन काल में उसको बहुत प्रसिद्धि थी। आजकल 
इस्तिनापुर का स्थान देदली ने ले लिया है |# 


# इस्तिनाधुर के परित्रय के लिए देखिए, किरण १७, ( पॉडव 
चरित ) प० 8 ॥ 
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भगवान्‌ शान्तिनाथ सवो्थंसिद्ध विमान से च्युत होकर 
महारानी अचला के गरभे में आये। गे में आते समय महा- 
रानी अचला ने जो दिव्य स्वप्न देखे, वे सब उस उषा काल की 
सूचना देने वाले थे। मानो स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों 
में कोई सी स्वार्थी नहीं है । हाथी, वृषभ, सिंह ओर पुष्पमाला 
कहते है कि आप हमे अपने में स्थाव दीजिए। घन्द्रमा ओर 
सूर्य निषेदन कर रहे हैं कि हमारी शान्ति और तेज, हे प्रभो ! 
तेरे मे ही है | 


उर्गए विमले भाएु । 


हे प्रभो ! हमारे प्रकाश से अंधकार नहीं मिटता है, अत- 
एवं आप ही प्रकाश कीजिए । 


उघर फहराती हुईं ध्वजा कहती है--मैं तीन लोक की 
विजयपताका हैँ | सुके अपनाइए | संगलकलश कहता है--मेरा 
नाम तभी साथेक है जब आप मुझे ग्रहण कर लें। मानसरोबर 
हता है--यह संगल कलश मेरे से द्वी बना है। मे और किसके 
पास जाऊँ? में संसार के मानस का प्रतिनिधि होकर आया 
हूँ ओर प्राथेना करता हूँ कि तू सब के मानस मे प्रवेश कर और 
उसे उज्ज्वल बना। क्षीरसागर कहता है--यह सरोवर तो 
छोटा-सा है। लेकिन अगर आप मुझे न धारण करेंगे तो मे 
कहाँ रहेँगा  प्रभो ' इस संसार को अम्रतमय कर दो | संसार 
मुझ से अतृप्त है, अतः आप उसे तृप्त कीजिए । 


इस प्रकार उषा काल की सूचना देकर भगवान्‌ शांति- 
ए 
नाथ सवोथसिद्ध विमान से महारानी अचला के गर्भ में आये। 
ए 
सब देवी-देवताओं ने सगवान्‌ से प्राथेना की--प्रभो ! सब लोग 
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अपने अपने पक्ष में पड़े हुए हैं। श्राप संसार का उद्धार कीजिये। 
हमारे सिर पर भी आशीवाद का हाथ फेरिये ! 


लोबीत्तर स्पप्नों ने मानों अचला मद्दारानी को बधाई दी । 
उसके बाद अचला मद्दारानी के गये में मगधान का आगमन 
० ५ 
हुआ ! क्रमश गर्भ की वृद्धि होने लगी । 


जिन दिनों भगवान्‌ शान्तिनाथ गर्भ में थे, उन्हीं दिनों 
महाराज अश्वसेन के राज्य मे महामारी का रोग फल गया। 


प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान्‌ गर्भ में आये तो रोग 
क्यों फैला ? मगर धह्दू रोग नही, उपाकाल की सद्दिमां फो भकट 
फरने बाला अधकार था। जैसे उपाकाल से पहले रात्रि होठी है 
ओर उस रत्रिस द्वी उपाकाल की महिमा जानी जाती है, उसी 
प्रकार वद्द सद्दासारी भगवान्‌ शातिनाथ के उपाकाल के पढदलके 
की राज्नि थां। उसका निवारण करने के फारण ही भगवान 
'शातिनाथ” पढ़ को प्राप्त हुए | यशथ्वपि भगयान गर्भ में आ चुके 
थे और उस समय रोग फलना नहीं चादिए था, फिर भी रोग 
फे पैलने वें बाद भगवान्‌ के निभित्त से उसकी शाति दवोने के 
फारण भगषान्‌ की सद्दिमा का प्रकाश हुआ | इससे भगवान्‌ 
के आने की सूचता और भगवान्‌ फे प्रताप का परिचय उसके 
माता पिठा को सिक्ष गया। 


राज्य म मरी रोग फैलने की सूचना मदाराज अख्वसेन 
को मिल्ली । महाराज ने यह जानकर कि मरी रोग के फारण 
क्षोग मर रहे हैं, रोग फी उपशाति वे अनेक उपाय किये। मगर 
शातति न टुई । 
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यह मरी लोगों की कसौटी श्री । इसी से पता चलता था 
कि लोग मार्ग पर है या माग भूले हुए हैं । यह मरी शान्ति से 
पहले होने वाली क्रांति थी । 

उपाय करने पर भी शान्ति न होने के कारण महाराज 
बढ दःखी हुए । वह सोचने लगे--'जिस प्रतज्ञा का मंने पुत्र के 
समान पालन किया है, जिसे मेंन पअज्लान से सन्नान, निधन से 
धनवान ओर निरुद्योगी से उद्योगवान बनाया है, बह मेरी प्रजा 
ख्रसमय में ही मर रही हैं ! मरा सारा परिश्रम ज्यथ हो रहा हैं ! 
मेरे राजा रहते प्रजा को कष्ट होना भरें पाप का कारण है।! 
पहले के राजा, राज्य में दुष्फराल पडना, रोग फेलना, प्रजा का 
दुःखी होना आदि अपने पाप का ही फल समभते थे। 


रामायण में लिखा है कि एक ब्राह्मण का लड़का बचपन 
में ही मर गया। त्राषमण उस लड़के को लेकर रामचन्द्रजी के 
पास गया श्रोर बोल्ला--शआपने क्या पाप किया है. कि सेरा लड़का 
सर शाया ? 


इस उल्लेख से ज्ञात होता हैं कि पहले के राजा प्रजा के 
कष्ट का कारण अपना ही पाप सममते थे। इसी भावत्ता के 
अभुसार मद्दाराज शश्वसेन मरी फैलने को अपना ही दोष मानकर 
दुःखी हुए । उन्होंने एकान्त मे जाकर निश्चय किया कि जब तक 
प्रजा का दुःख दुर न होगा, मे अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा । 


सुच्द निश्चय मे घड़ा बल होता हैं। भक्त तुकाराम से 
कहा है-- 


निश्चयाचा बल तुका म्दशे तो व फल । 
. निम्धय के चिन्ता फल्ष की प्राप्ति नही होती । 
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अपने ध्यपने प् मे पड़े हुए 2 । आप संसार फा उद्धार कीजिये। 
हमारे सिर पर भी आशीर्वाद का द्वाथ फेरिये । 


लोकोत्तर स्पप्तों ने मानों अचला मद्दारानी की बधाई दी। 
क 
उसके धाद अचला मद्दारानी के गर्भ में मगवान्‌ का आगमन 
हुआ | ऋमश गर्भ की बूद्धि दोने लगी । 


जिन दिनों भगवान्‌ शावतिनाय गर्भ में थे, उन्हीं दिनों 
मद्दाराज अश्वसेन के शाज्य मे मद्वामारी का रोस फेल गया | 


प्रश्म हो सकता है कि जब भगवान्‌ गर्भ में आये तो रोग 
क्यों फैला १ मगर बद्द रोग नहीं, उपाकाल फो मद्दिमा फो प्रकट 
फरने धाला अधकार था। जैसे उपाकाल से पहले रात्रि द्वीती दै 
और उस रात्रि स द्वी उपाकाल की महिमा जानी जानी है; उसी 
प्रकार यह मद्ामारी भगवान्‌ शातिनाथ के उपाकाल के पहले 
की रात्रि था। उसका निवारण परने के कारण ही भगवान 
“शातिमाथ! पद को प्राप्त दुए । यद्यपि भगरान्‌ गे से आ चुके 
थे और उस समय रोग फेलना नहीं चाद्विए था, फिर भी रोग 
के फैलने थे. बाद भगवान्‌ के निमिच से उसकी शाति द्वोने के 
कारण भगवान्‌ की महिमा का प्रकाश हुआ । इससे भगयानू 


के आने की सूचना और भगवान्‌ के प्रताप का परिचय उनके 
माता पिता को मिल गया । 


राज्य में मरी रोग फोलने की सूचना मद्ाराज अश्वसेन 
को मिल्ली । महाराज ने यह जानकर कि मरी रोग के कारण 


लोग मर रहे हैं, रोग की उपशाति के अनेक उपाय क्यि। मगर 
शारति न हुई । 
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यह मरी लोगों की कसोटी थी | इसी से पत्ता चलता था 
कि लोग सार्य पर है या मार्ग भूले हुए हैं । यढ मरी शान्ति से 
पहले होने वाली क्रांति थी । 

उपाय करने पर भी शान्ति न होने के कारण महाराज 
बड़े दुःखी हुए | वह सोचने लगे--जिस प्रज्ञा का मैंने युत्र के 
समान पालन किया हैं, जिसे मेन अ्रज्ञान से सन्नान, निधन से 
धनवान्‌ और निरुगझोगी से उद्योगवान्‌ बनाया है, वह मेरी प्रजा 
समय से ही मर रही है ! मरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो रहा है ! 
मेरे राजा रहते प्रजा को कष्ट होना मेरे पाप की कारण हे! 
पहले के राजा, राज्य में दुष्फाज्न पड़ना, रोग फेल्नना, प्रजा का 
दुःखी होना आदि अपने पाप का ही फल समभते थे | 


रामायण में लिखा है कि एक आाह्मण का लड़का बचपन 
में ही मर गया। जाह्यण उस लड़के को लेकर रामचन्द्रजी के 


पास गया और बोला--आपकने क्या पाप किया है कि मेरा लड़का 
सर गया ? 


इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि पहले के राजा प्रजा के 

कष्ट का कारण अपना ही पाप समझते थे। इसी भावत्ता के 
अनुसार मद्दाराज शश्वसेन मरी फैलने को अपना ही दोप मानकर 
दुःखी हुए । उन्होने एकान्त मे जाकर निम्चय किया कि जब तक 
प्रजा का दुःख दूर न होगा, मे अन्न-जल ग्रहण नही करूँगा । ह 
सुदृढ़ निश्चय मे बड़ा बल होता है। भक्त तुकाराम ने 
कहा है-- 
निश्चयाचा घल तुका म्दणें तो च फल । 


- निश्चय के विना फल की प्राप्ति नही होती । 
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इस प्रकार निश्चय करके मद्दाराज अश्वसेन भ्यान लगा 
कर बैठ गये। भोजन का समय दोने पर मद्ारानी अचला ने 
दासी फो भ्रेजा कि घह मद्दाराज को भोजन करने के लिए चुला 
लाबे | दासी गई, किन्तु मद्दाराज को ध्यानमुद्रा में बैठा देसकर 
वह सद्स मई। भला उसका साइस कैसे द्वों सकता थां कि 
बह महाराज के ध्यान को भग करने का प्रयत्न करे ! वह धीमे 
धीमे रबर से पुकार कर लीट गई | उसके बाद दूसरी दासी श्राई, 
फिर तीसरी आई, मगर ध्यान भग करने का किसी को साइस 
न हुआ। मद्दारामी श्रचला धार बार दासियों को भेजने फे 
अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करके कहने करगीं--स्पामी को बुलाने 
के लिए दासियों का भेजना उचित नहीं था, स्तयं मुके आना 
चाहिए था | यद्यपि मेंने पति से पहले भोजन करने की भूल 
नहीं की है, लेकिन स्वय उन्हें चुलानेन जाकर दासियों को 
भेजने फी भूल अपश्य फो है। 


समय अधिक द्वो जाने के कारण मोजन ठण्डा हो गया 
धा। इस कारण दासियो को दूसरा भोजन बनाने की श्राज्ञा 
देकर महारानी अचला स्वय महारात्र अश्वस्तेन फे समीप गई । 


महारानी सोच रही धी--पत्नी पति की अद्धी गिनी है । 
उसे पति की चिन्ता का भो माग बेटाना चाद्िए।जो ख्री 
पति को प्रसन्नता से भाग लेना चाहती है और चिन्ता में भाग 
नहीं लेना चाहती वह आदश पत्नी नहीं हो सकती । ऐसी स्त्री 
पापिनी है । 


अचला देवी ने जो विचार किया, क्या वह श्ली का धर्म 
नहीं है ! धवश्य | किन्तु आजक्क्ष तो घचपन सही लड़कियों 
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को उलटी शिक्षा दी जाती है । कन्या को ऐसा विनयशील होता 
आवश्यक है, जिससे गृहस्थावस्था में बह अपने परिवार को 
शान्ति दे सके, स्वयं शांति प्राप्त कर सके ओर कुट्ठम्ब्र-जीवन 
पूरी तरह आनन्दमय हो सके | 


बीकानेर में लड़कियों को लड़के के भेष में रखने की अ्रथा 
देखी जाती है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि ऐसा करने 
से क्या लाभ है. ? पुरुष की पोशाऊ पहिनने से कोई स्त्री पुरुष 
तो हो ही नही सकती ! संभव है, कन्या के साता-पिता उसे 
लड़के की पोशाक पहना कर सोचते हों--लड़के की पोशाक 
पहिलकर हम कन्या कीं लड़का होने की भावना पूरी कर रहे हैं ! 
सगर ऐसा करने से क्‍या हानि द्वोती है, इस बात पर उन्होंने 
बिचार नही किया । लड़की को लड़का बनाने का विचार करना 
प्रकृति से युद्ध करना हैं । प्रकृति से युद्ध करके कोई विजय नहीं 
पा सकता | फत्न यह होता है कि ऐसा करने से लड़की के संस्कार 
चिगड़ जाते हैं। कोई-कोई बचपन के मूल्य को नही सममतते । वे 
घाल्यावस्था को निरथेक ही मानते हैं | पर वाल्यात्रस्था में ग्रहण 
किये हुए संस्कारों के आधार पर ही बालक के सम्पूर्ण जीवन 
का निर्माण होता है। जिसका बाल्मकपन बिगड़ गया उसका 
सारा जीवन बिगड़ गया और जिसका वबालकपन सुधर गया 
उसका सारा जीवन सुधर गया । किसी कवि ले कहा है-- 


यज्नवे भाजने लग्न संस्कारों नानन्‍्यथा भवेत्‌ । 
कच्चे घड़े पर वेलबूटे बना दिये जाते हैं वे घड़े के पकने 


पर भी नहीं मिटते। लेकित पके घड़े पर बनाये हुए वेलथू टे 
कायम नहीं रहते । यही बात बाल्यावस्था के विषय मे है। 
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आअतएव जीवन निर्मोण की रृष्टि से बाल्यावस्था का मूल्य बहुत 
अधिक है। माता पिता को यह बात दिल में यिठा लेना चाहिए 
कि याक्षक के सस्कार, चाहे थे भले हां या घुरे द्वों, जीवन भर 
जाने पाले नहीं हैं । अतएव उन्हे बुरे सस्कारों से बचाकर अच्छे 
सरकारों से सुसस्क्ृत करना चाहिए। अगर बालकों को प्रारम्भ 
से ही सराब बोलचाल श्र स्ान पान से बचाते रहों तो आगे 
चलकर वे इतने उत्तम बनेंगे कि आपका ग्ृहस्थ जीवन सुत्रमय 
शात्िमय और सतोपमय बन जायगा ! 


कविसमप्राद, रबीन्द्रवाथ ठाकुर से अपने एक निय/ध में 
लिखा है कि पाँच वप तक के बालक को सिला हुआ कपड़ा 
पदनाना उसकी वृद्धि मबराभा ढालना है। खुले शरीर में जो 
फाति भा सकती है, बह सिले कपडों से बन्द किये हुए शरीर में 
नहीं श्रा सकती । चुस्त कपड़ों से बालक के शरीर का विकास 
भी रुक जाता है। ऐसी स्थिति में यद् समझना कठिन नहीं है 
कि गदनों से मी बालक का विकास अवरुद्ध दो जाता है | जो 
यालफ 'सोना! शब्द का उधारण भी नहीं कर सकता, न॑ 
फो पहिचानता ही है, उसे सोना पदनामने से क्‍या लाभ है! 
सोना वालक के प्राणों फा ग्राहक भले दी घन सकता है, लाम 
तो उससे छुछ भी दिखाइ महीं देता। बालफ पौ जब सिला 
फपड़ा पहिनाया ,जांता है तो यह रोने लगता है। वद्द रौकर 
मानो फहतठा हैं कि मुके इस बाधन में मत ठालो। मगर कौन 
बाक्षकों फो पुकार सुनता दे ! 


जरा विधार फीजिए कि आप क्षीय अपने ब्रालकों को 
माना प्रकार के आमूषण थोर ग्ोटा किनारी के कपड़े पहिनाये 
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बिना संतोष नहीं मानते, मगर अंगरेजों के कितने लड़कों को 
पु] क्र 9. 
आपने गहने पहिले देखा छे 


श्राप बालकों को बचपन से दी ऐसी विकारयुक्त रुचि का 
बना देते हैं कि आगे चलकर उत्तकी रुचि का सुधरना कठिन 
दो जाता है। बड़े होने पर कदाचित्‌ उन्हें गहने न मिलें तो वे 
दुःख का अनुभव करते हैं। उनकी दृष्टि ही विक्ृत द्वो जातो है। 
उनका जीवन दुःखसय बन जाता है। माता-पिता को तो चाहिए 
कि वे बालक को सादगी ओर स्वच्छुता का सबक सिखावें, 


जिससे उन्तका अगला जीवन सुख ओर सन्‍्तोष के साथ व्य- 
तीत हो सके | 


बहुत से लोग लड़कों पर शअच्चछा भाव रखते हैं. परन्तु 
लड़कियाँ उन्हे आाफत की पुड़ियाँ मालूम होती हैं। लड़का उत्पन्न 
होने पर वे प्रसन्न होते हैं. और लड़की के जन्स पर मातम-सा 
मानते हँ--डदास हो,जाते हैं। फिर उसके पालन-पोपण में भी 
ऐसी लापरवाद्दी की जाती है कि लड़की अपने भाग्य से द्वी बढ़ी 
हो पाती है | लड़की बढ़ी हो जाती है तो उसके शिक्षण का बैसा 
प्रबन्ध नही किया जाता जैसा लड़के का ! केकिन उसे लड़के के 


चेष से रक्खा जाता है, जिससे उसका नम्नता का गुण कम, 
द्वो जाता है। 


जहाँ इस प्रकार का पक्षपात हो, समझना चाहिए फ्ि 
वहाँ भगवान्‌ शांतिनाथ के ससभने का प्रयत्न ही नहीं किया 


गया है। इसलिए सें कहता हूँ. कि पक्षपातव फो दूर करो | यह 
पक्तषपात गृहस्थ जीवन का घोर अभिशाप है | लड़कियों के विरुद्ध 
किया जाने वाला ऐसा पक्तपात अत्यन्त भयंकर परिणाम पैदा 
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करने धाला हैं। किसी मवथुवती फ्न्‍्या को बूढ़े के साथ ब्याह 
देना क्या कम शत्याचार है? पेसे के लोभ में आकर अपनी 
कन्या के साथ ऐसा निर्देयतापूर्ण व्यवद्वार करने बाले छोग 
क्रिस प्रकार भगवान्‌ शातिनाथ की उपासना फर सकते हैं 
अपनी दी सन्‍्तान को जो लोग अशांति की आग में मौंकने नहीं 
हिचक्ते उद्दें किस प्रक/र शान्ति मिल सकती है? अगर आप 
सश्ची शाति चाहते हैं तो अपने समम्र जीवन क्रम का विचार करें 
ओर उसमें अशांति वैदा करने बाले जितने अश है, उन्हें द॒टा 
दें। इससे आपका परिवार, समाज और देश शान्ति प्राप्त 
करेगा। ऐसा करने पर द्वी भगवान्‌ शान्तिनाथ फी आराधना 
हो सकेगी । 


कन्या के बदले पेसे लने घाले फा कभी भज्रा नहीं द्वोता | 
में अपनी आँखों देखी बात कहता हूँ। एक आदमी के पाँच 
लड़कियाँ थीं और एक ज्डका था | लड़कियों के उसने मन चाहे 
रूपये लिये | यह्ट) नद्दीं चरन्‌ किसी कसी लड़की की सगाई एक 
जगद फरक छोड़ दी और फिर दूसरी जगह की | इतना फरत 
पर भी उसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई और न उसके लड़के का दी 
विवाद हुआ | उसके बश का नाश दो गया । 

मतलब यह दे कि प्रकृति के नियमों को तोडकर रुपये के 
लोस मे पडकर नवयुवतती कन्या को बूढ़े के दयाले कर देना था 
अयोग्य धनवान को लड़की देकर योग्य धनद्वीन फो वंचित रफ़ना 
योग्य नहीं है। भगवान्‌ ने तो दासो बेचने को भो बड़ा पाप कद्दा 
है, फिर कन्या को बेच देसा कितना बड़ा पाप न होगा! 

सद्दारानी अचला को बाल्यावस्था से र सरकार 
मिले थे | वद्द अपने पत्नीघरम को भली भाति की थीं। इस 
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कारण बह भोजन किये बिना ही महाराज अश्वसेन के समीप 
पहुँचीं। वहाँ जाकर देखा कि महाराज अ्रश्वसेन गंभीर मुद्रा 
धारण करके ध्यान में लीन है । महारानी न हाथ जोड़कर धीमे 
शौर सघुर किन्तु गम्भीर स्वर में महाराज का ध्यान भंग करने 
का प्रयत्न किया | महारानी का गम्भीर स्वर सुनकर महाराज 
का ध्यान दृटा । उन्होंने आँख खोलकर देखा तो सामने महारा्ी 
हाथ जोड़ खड़ी नजर आई । महाराज ने इस प्रकार खड़ी रहने 
ओर ध्यान संग करने का कारण पूछा। महारानी ने कहां-- 


आप आज अभी तक भोजन करने नहीं पधारे। इसका क्या 
कारण है १ 


महाराज सोचने लगे--जिस उपद्रव को में दूर नहीं कर 
सकता, उसे महारानी स्त्री होकर केसे दूर कर सकती है? फिर 
अपनी चिन्ता का कारण कह कर इन्हे दुःखी करने से क्या 
लाभ दे ९ इस प्रकार विचार कर वह चुप ही रहे। कुछ न बोले । 


पति को मोन देख महारानी ने कहा--ज्ञान पड़ता है, 
आप किसी ऐसी चिन्ता में डूबे है, जिसे सुनने के लिए में 
अयोग्य हूँ। सभवतः इसी कारण आप बात छिपा रहे हैं । यदि 
मेरा अनुमान सत्य है तो आज्ञा दीजिए कि मे यहाँ से टल 
जाऊँ ! ऐसा न दो तो ऋृषया अपनी चिन्ता का कारण बतल्ना- 


इए । आपकी पत्नी होने के कारण आपके हृप-शोक में समान 
रूप से भाग लेना मेरा कत्तेब्य हे । - 


महाराज अश्वसेन न कद्दा--मेरे पास कोई चीज़ नही है. 
जो तुम से छिपाने योग्य हो | मै ऐसा पति नहीं कि अपनी पत्नी 


से किसी प्रकार का दुरास रकलूँ । मगर मै सोचता हूँ कि मेरी 
री 
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बिन्ता का फारण सुन लेने से मेरो चिन्ता तो दूर होगी नहीं, 
तुम्हें भी चिन्ता हो जायगी । इससे लाम क्‍या होगा * 


महारानी--अगर वात कह्दने से दुप्त नहीं मिटेगा तो 
सदास होने से भी नहीं मिटेया | इस समय सारा दु स आप 
उठा रहे हैं, लेकित जब आप, अपनी इस आर्धा गिनी संदुख 
फा कारण कह देंगे तो आपका आधा दु प कम द्वी जायगा | 


मद्दाराज--सुम्दारी इच्छा दैतो ुन लो। इस समय 
सारी प्रजा मद्दामारी की घीमारी से पीडित दै। मुभसे द्वी फोई 
अपराध बन गया है, जिसके कारण प्रजा को फष्ट भुगतना 
पढ़ रद्दा दै। ऐसा न द्वोता तो मेरे सामने भ्रजा क्‍यों ढु. खी छ्वोती 


मद्दारानी-जिस पाप के कारण प्रजा दु ख़् पा रही है, 
वह आपका ही नहीं है, मेरा भी है। 


मद्वारानी की यद्द बाठ सुनकर महाराज को आश्चर्य 
हुआ | फिर उन्होंने कुछ सोचकर कद्दा--ठीक है। 'प्राप प्रजा 
की माता हैं। आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। सगर विधार 
णीय बात वो यद्द है कि यद &ु ख किस अकार दूर किया जाय 


मद्दारानी--पहले झ्राप भोजन कर लीजिए | कोई न कोई 
उपाय निकलेगा दी | 


मद्दाराज--मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि जब तक अ्रजा का 
डु ख दूर न होगा, में अन्न जल प्रदण नहीं करूँगा । 


मद्दारानी--जिस नरेश में इतनी दृढता है, जी प्रजादित 
के लिए आत्मबलिदान करने को उद्यत है, उसकी प्रजा कदापि 
हा 


उदाहरणमाला ) [ १११ 





दुखी नही रह सकती | लेकिन जब तक आप भोजन नहीं कर 
लेते, में भी भोजन नहीं कर सकती । 


सहाराज--तुस अगर स्वतन्त्र होतीं और समोजन न करतीं, 
तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन तुम गर्भवती हो। 
तुम्हारे भूखे रहने से गर्भ को भी भूखा रहना होगा और यह 
अत्यन्त ही अनुचित होगा । 


गे की याद आते ही अचला महारानी ने कहा--नाथ ! 
अब में महामारी के मिटाने का उपाय समझ गई | यह सहा- 
मारी उषा के पूर्व का अन्धकार है। में इसे मिटाने का उपाय 
करती हूँ। 

महारानी अचला महल के उपर चढ़ गई ओर श्रमृत- 
दृष्टि से चारो ओर देख कर कहने लगीं--प्रभो | यदि यह महा- 
मारी शान्त न हुई तो पति जीवित नहीं रहेंगे। पति के 
जीवित न रहने पर में भी जीवित नहीं रह सकूंगी और इस 
प्रकार यह गर्भ भी सष्ट हो जायगा | इसलिए है महासारी ! भेरे 


पति के लिए, मेरे लिए और इस गे के लिए इस राज्य को 
शीघ्र छोड़ दे । 


उषा के आगे अंधकार फैसे ठहर सकता है १ महारानी 

के चारों ओर देखते ही महामारी हट गई । उसके घाद महा- 
' राज अश्वसेन को सूचना मिल्ली कि राज्य में शान्ति हो गई है। 
सहाराज आश्चरयचकित रह गए। वे मद्दारानी के महल्त में आये | 
मालूम हुआ कि वे सहत्ल के ऊपर हैं। मद्दाराज वही पहुँचे। 
उन्होने देखा कि श्रचत्ना मद्दारानी अचक्न ध्यान मे खड़ी हैं। 


चारों ओर अपनी दिव्य दृष्टि फिदती हैं, किन्तु सन को नहीं 
फिल्‍्ने देती । 
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मद्दाराज्ञ अश्वसेन ते थोढ़ी देर यह रृश्य देखा । उसके 
बाद स्नेह की गम्मीरता के साथ कट्दा--दिवी, शान्त होश ! 


पत्ति को आया ज्ञान मद्दारानी ने उनका सत्कार किया । 
महाराज ने अतिशय सतोष और प्रेम के साथ कद्दा-सममत 
में नहीं आया कि तुम रानी द्वो था देवी  तुम्दारी जितनी 
प्रशसा की जाय, थोडी है। तुम्दारे द्ोने से दी मेरा धड़प्पन है । 
तुम्द्ारी मौजूदगी से द्वी मेरा कल्याण मगल हुआ । तुमने देश 
में शान्ति का प्रसार करके श्रजा के और मेरे प्राणों की रक्षा 
फीह। 


पति के मुझ से अपनी अलकारमय प्रशसा सुनकर रानी 
फुछ लड्ञित हुई। फिर रानी ने कद्दा-नाथ ! यह अलकार 
मुझे शोभा नहीं देते ! ये इतने भारी हैं. कि मैं इनका घोक नहीं 
उठा सकती। मुममें इतनी शक्ति कहाँ है, तितनी आप फद्द 
रदे हें? थोडी सी शक्ति हो भी तो वह आपकवी हो शक्ति है। 
काच की हडी मे दीपक रखने पर जो प्रकाश होता हैं वह काच 
की हूडी का नहीं, दीपक का द्वी हैं। इसलिए आपने प्रशसा के 
जो अलकार मुमे प्रदान किये हैं, उन्हें आभार के साथ में 
आपको द्वी समपित करती हूँ । आप द्वी इनके योग्य हैं। आप द्वी 
इन्हें घारण कीजिए । 


महाराज--रानी, यद्द भी तुम्द्यारा एक गुर है कि तुम्दें 
अपनी शक्ति की खबर द्वी नहीं ! वास्तव में जो अपनी शक्ति का 
घमणएड नहीं करता वही शक्तिमान होता है। जो शक्ति का अमि 
भान करता है उसम शक्ति रहती ही नहीं! जड़े बढ़े कानी, 
व्यानी और बीरों की यही आझरत होती है कि थे अपनी शक्ति 
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की ख़बर भी नहीं रखते । मेंने तुम्हें जो अलंकार दिये हैं. उन्हें 
तुम मेरे लिए लौटा रही हो किन्तु पुरुष होने फे कारण मे उन्हे 
पहिन नहीं सकता | साथ ही सुमे खथाल आता हैं कि वह शक्ति 
न तुम्हारी है, न हमारी है । हसारी शरीर तुम्हारी भावना पूरी 
करने वाले त्रिज्ञोकीनाथ का ही यह प्रताप है । वह नाथ, जन्म 
धारण करके सारे संसार को सनाथ करेगा । आज के इस चस- 
स्कार को देखते हुए, इन अल्ंकारों को गर्भेस्थ प्रभु के ज्िण सुर- 
ज्षित रहने दो । जन्म द्वोने पर इनका शांतिनाथ' नाप रक्‍खेंगे। 
'शांतिनाथ! बाम एक सिद्ध मन्त्र होगा, जिसे सारा संसार जपेगा 
ओर शांति-लाभ करेगा | देवी, तुम कृतार्थ दो कि संसार को 
शांति देने वाले शांतिनाथ तुम्हारे पुत्न होगे । 


रानी--नाथ, आपने यथारथ कहा | चास्तव से बात यही 
है । यह अपली शक्ति नहीं, उसी की शक्ति है! उसी का प्रताप 
है, जिसे मैंने गे मे धारण किया है । 

प्राथना में कहा गया हैं-- 


अश्वसेम तप अचला पटरानो, ह 
तस छत कुछसिंगार हो सुभागों । ह 

जन्मत शांति थई निज देश में, ह 
मिरगी मार निवार हो छुभामी ॥ 


इस प्रकार शांतिनाथ भगधानंं रूपी सूबे के जन्य - धारण 
करने से पहले होने बाल्ली उपा का चसत्कार आपने देख खिया ! 
अब शान्तिनाथ-सूर्य के उदय होने का 'वू ताल्त कहना है। मबर 
समय कम होने के कारण थोड़े दी शब्दों में कहता हूँ । 
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शान्तिनाथ भगवान्‌ को गर्भ में रहने या जत्म धारण 
करने के कारण आप यदना नहीं करते हैं। ये इस कारण पद 
नीय दैं कि उद्दोंनि दीक्षा घारण फरके, फेयलज्ञाम प्राप्त किया 
और अत में मुक्ति प्राप्त फी 


भगवान्‌ शातिनाथ ने लम्बे काल तक ससार म रहकर 
अद्विठीय काम कर दिसाया। उन्होंने स्वय राश्य करके राज्य 
करने का आ्रादशे जनता के समक्ष उपस्थित किया। राज्य फंरक 
उन्होंने अहकार नहीं सिपलाया। उनमें ऐसी-ऐसी अलौकिक 
शक्तियाँ थीं कि जिनकी कल्पना भी हमारे हृदय में आश्चर्य 
उत्पन्न करती है। लेकिन उन्होंने ऐसी शक्तियों का कभी प्रयोग 
नहीं किया | माता अपने बालक को फामघेनु का दूध पिक्षा कर 
एप्त कर सकती द्वो तो भी उसे अपना दूध पिलाने में जिस झुख 
“का ध्यजुरुव होता है, कासधेसु का-दूध पिलाने में वह सुप कहाँ 
इसी प्रकार शातिनाथ शक्ति फा प्रयोग कर सकते थे परन्तु उन्हें 
शाति और प्रेम से काम लेने में ही आनन्द आता था! 
शातिनाथ भगवान ने ससार को क्या क्या सिसाया और 
किस प्रकार महारम्म से निवाल कर अल्पारम्म में क्षाये, यह 
कथा हम्बी है। श्रतएव इतनी सूचना करके ह्वी सन्‍्तोष करता हैं| 


प्रभी ! आप जन्म, जरा और मरण इन तीन थातों में 
ही उलमे रहते तो आप शान्तिनाथ न बनते | लेकिन आप तो 
संसार को शान्ति पहुँचाने घाले और शाति का अश्ुभव पाठ 
पढ़ाने बाले हुए, इस फारण दस आपको मक्तिपूररेक वन्‍्दना 
करते |] । आपने कौनसी शाति सिलाई है, इस सम्बन्ध में 
कही हूँ-- 
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अइतता भारद' वास चक्क्रवट्टी महिडिदओ । 


चक्रवर्ती की विशाल समृद्धि प्राप्त करके भी आपने विचार 
किया कि संसार को शांति किस प्रकार पहुँचाई जा सकती 
है? इस प्रकार विचार कर आपने शांति का मार्ग खोजा भीर 
संसार को दिखलाया। जैसे माता कामधेनु का नहीं बरन्‌ 
अपना द्वी दूध चालक को पिल्लाती है, उसी प्रकार आपने शांति 
के लिए यंत्र-मंत्र-तंत्र आदि का उपयोग नहीं किया किन्तु स्वये 
शांतिस्वरूप बनकर ससार के समक्ष शांति का आदश प्रस्तुत 
किया। आपके आदर से संसार ने सीखा कि त्याग के बिना 
शांति नहीं प्राप्त की जा सकती । आपने संसार को अपने ही 
उदाहरण से बतलाया है कि सच्ची शान्ति भोग मे नहीं, त्याग 
में है ओर मनुष्य सच्चे हृदय से ज्यो ज्यों त्याग की ओर बढ़वा 
जायगा स्यॉ-त्यों शान्ति उसके समीप आती जायगी । 


कफ़ख 
१०३ ध 
पैड हे 
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श्रावक अपराधी को मारने फा त्यांगी नहीं होता। लोग 
फहते हैं. फि अहिंसा का पालन करने से फायरता आती है। 
परत ऐस्स कहना भूल है। जान पडता है, यह अमपूर्णा मान्यता 
कुछ जैन नामधारी लोगों के कायरतापूणं व्यवद्दार से द्वी श्रच 
छित दी गई दे। जेत्र धर्म ग्रृहस्थ के लिए यह नहीं कह_्ठता कि 
शहस्थ अपराधी फो सारने फा मी त्याग करे। गृहस्थ फ्रे लिए 
ओऔन घम्म ने अपराधी को मारना निषिद्ध नहीं ठहराया है और 
न अपराधी बो दृढ़ ने वाले को अधर्मी ही क॒द्दा है | यद्दू बात 
स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है -- 


जिस समय भारतवर्ष में चारों ओर अराजकता फैलती 
जा रही थी, और शक्तिशाली लोग अशक्तों को सता रहे थे, उस 
सम्यय नौ किच्छबी भर नों मज्ली नामक अठारद राजाओं ने 
सिक्षकर पु गण सघ को स्थापना वी थी। इस गणुसघ का 
इदेश्व सघतों द्वारा पीडित निर्बलों की रक्ता करमा था! गण सब 
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के अठारह गशराजाओं का गणनायक (?7०४0०॥0 चेटक 


राजा था। राजा चेटक था घचेड़ा भगवान्‌ महावीर का पूर्ण 
भक्त था । 


सशक्त लोगो से निबलो की रक्षा करने के लिए ही गणर 
संघ की स्थापना की गई थी | जिस समय की यह घटना है उस' 
समय चम्पा नगरी से फोशिक राजा राज्य करता था। कोणिक 
राजा श्रेणिक का पुत्र था । कोरिशक के बारह भाई थे, जिनमे 
सब से छोठे भाई का नाम बहिलकुमार था। बहिलकुमार के 
पास एक कीमती हार और एक हाथी था। यह हार और हाथी 
उसके पिता ने उसे पुरस्कार दिया था। बहिल्लकुमार को राज्य 


में कोई हिस्सा नही मिलता था। उसने हार और हाथी पाकर ही 
सनन्‍्तोष मान लिया था | 


बहिलकुमार हाथी पर सवार होकर आनन्दपुवक क्रीढ़ा 
करता था। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहते थे--राज्य के 


रत्नों का उपभोग तो बहिलकुमार द्वी करते है। कोंशि[क के लिए 
तो केवल राज्य का भार ही है ! 


लोगो का यह कथन कोशिक की रानी पद्मा के कानों तक 
पहुँचा । रानी ने विचार किया-- किसी भी उपाय से वह हार 
ओर हाथी राज्य में मंगाना चाहिए । यह सोचकर राजी ने 
कोणिक से कहा-नाथ ! राजा आप है मगर राज्य के रत्नों का- 


हार और हाथी का-उपभीग बहिलकुमार करता है। तुम्हारे 
पास तो केवल निस्लार राज्य ही है !? 


कोरिक ने कहा--ख्त्रियो की बुद्धि बहुत ओछी होती है । 
इसी कारण तू ऐसा कहती है। बहितल्तकुमार के पास तो सिफरे 
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द्वार और हाथी है, मगर मैं तो सारे राज्य का स्वामी डक इसके 
अतिरिक्त बहिलकुमार के पास हार ओर ह्वाथी हैं तो कोई गर के 
पास थोडे हो है। आसिर है तो मेरे भाई के पास द्वी न! 


रानी पद्मा ने सोचा--मेरी यह युक्ति काम नहीं आई। 
अब दूसरा कोई उपाय काम में लाना “चाहिए। यद्द सोचकर 
उसने कोशिक से कहा--तुम्हें अपने भाई पर इतना अधिक 
विश्वास हैं, यह मुझे नद्दी मालूम था । तुम्हें इतना विश्वास दे 
यह अच्छा ही है। मगर एक बार अपने गिश्वासपात्र भाई की 
परीक्षा तो कर देखो कि उन्हे तुम्दारे ऊपर कितना विश्वास द्द 
और तुम्हारे विश्यास पर वह द्वार तथा हाथी भेजता दै या नहीं * 


फोशिक को यह्‌ बात पसन्द आ गई । उसने बद्दिलक्षमार 
के पास सदेशा भिजवा दिया--इतने दिनों तक द्वार भर हाथी 
को उपभोग तुमने किया है। अब छुछ दिनों तक हम उपभोग 
करने दो । 


यह सन्देश पाकर बहिलकुमार ने सोचा--अब कोणिक 
की नजर द्वार और द्वाथी पर पडी दै। बह प्रत्येक उपाय से द्वार 
द्वाथी को इस्तगत करने की चेष्टा करेगा। मुझे राज्य में कोई 
हिस्सा नहीं मिला। फिर भी मैंने हार हाथी पाकर ही सतोप 
मान लिया । अब यह भी जाने की तेयारी मे हे 


इस प्रकार चिचार कर ओर द्वार तथा द्वाथी यो बचाने 
के लिए बहिलकुमार रात्रि के समय निकल पड़ा और अपने 
नाना रात्रा चेटक की शरण म जा पहुँचा ! बद्दिलस॒मार ने राजा 
बेटक फो सारी कथा कट्ट सुनाई। घेटक ने सम्पूण जटना सुन 
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कर बहिलकुमार से कहा--8ुम्हारी बात ठीक है !! राजा चेटक 
ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया । 





घहिलकुसार हार ओर हाथी लेकर बाहर चला गया है, 
यह समाचार सुनते ही पद्मा रानी को कोशिक के कान भरने के 
लिए पूरी सामग्री मिल गई । वह कोशिक के पास जाकर कहने 
लगी--तुम जिसे भाई-माई कहकर ऊँचा चढाते थे, उसकी कर- 
तूत देख ली न ! तुम्हारे भाई को तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास 
है | उसने हार और हाथी नहीं भेजा । इतना ही नही, कदाचित्‌ 
तुम जबदेस्ती हार, दाथी लूट लोगे, इस भय से बह अपने नाना 
की शरण मे भाग गया है। वहाँ जाने की फोई खबर भी उसने 
तुम्हारे पास नद्दी भेजी । अब मैं देखती हूँ कि तुम क्या करते 
हो और हार तथा हाथी प्राप्त करने के लिए केसी वीरता 
दिखाते हो ! 

इस प्रकार की उत्तेजनापूण वात कहकर पद्मा ने कोशिक 
को खूब भड़काया । पद्मा की यह बाते सुनकर कोशिक को भी 
क्रोध आ गया | बह कहने लगा--में चेड़ा राजा के पास श्रभी 


दूत भेजता हैँ । अगर चेड़ा राजा बुद्धिमान होगा तो वहिलकुमार 
को हार ओर हाथी के साथ मेरे पास भेज देगा । 


कोशिक का दूत राजा चेटक के पास पहुँचा। दूत का 
कथन सुनकर चेटक ने उत्तर से कहला दिया--मेरें लिए तो 
कोरिक और बह्लकुमार दोनो सरीखे है ! परन्तु जेसे कोशिक 
ने अपने दस भाइयो को राज्य मे हिस्सा दिया है उसी प्रकार 


बहिलकुमार को भी हिस्सा दिया जाय अथवा हार और हाथी 
रखने का अधिकार उसे दिये। जाय । 
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चैटक का यह 5त्तर न्‍्याय्टष्ट से ठोक था। मगर सत्ता 
के सामने न्याय अन्याय फौन देखता है । जिसके द्वाव म सत्ता 
है, बद्द तो गद्दी कद्दता दे कि हमारा वाक्य न्याय ऐ और जिघर 
हम उगली उठऊवयें उधर दवी पूर्त दिशा है। 


चैटफ का उत्तर सुनकर योणिफ ने फिर कटा भेजा-- 
हम राजा हैं। रत्नों पर राता का ही अधिरार दोता है। तुम्हें 
हमारे बीच में पडने वी कोई आयश्यक्ता नहीं है। तुम यहिल 
कुमार को मेरे पास भेज दो । हम भाई भाई आपस मे नियट लेगे। 


दूत ने चेटक के पास पहुँचकर फोशिक का सदेश सुनाया। 
कोशिक ने अपने सन्देश म राज्य का हिस्सा देने फे विषय में 
कुछ भी नहीं कदृक्लाया था। अतएव चेटक ने यद्दी प्रत्युत्तर 
दिया--अगर कोणिक, यहिलकुमार को राज्य मे दििस्सा देने को 
कैयार दो, तन तो ठीक छ्टे। मगर उसने इस सम्पन्ध में कुछ भी 
नही क्द्वलाया । ऐसी स्थिति में बद्दिलकुमार को फैसे भेज सकता 
हूँ? सबलों से निर्वलों की रक्षा करना तो हमारी प्रतिज्ञा है। 


दूत फिर चम्पा नगरी लौट गया और चेटक का उत्तर 
कोणिक से कद्द दिया | कोशिक को अपनी शक्ति का अमिमसान 
था| उसने राजा चेढक को कहला दिया--या तो बहिलदुमार 
को हार द्ाथी क साथ मेरे पास भेज दो अन्यथा थुद्ध के लिए 
तैयार हो जाओ। 


चेटक राजा ने अपने गण सघ के सब सदस्यों को एकत्र 
किया और सम्पूर्ण घटाया से परिचित किया। ऐसी परिस्थिति 
में कया करता चाहिए, इस विषय सें उनकी संम्भ॑ति पूछी। भागे 
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पीछे का विचार करने के बाद सभी राजा इस निर्णय पर पहुँचे 
कि क्षत्रिय होने के नाते सबलों दारा सत!ये जाने वाले निवेलों 
की रक्ता करना हमारा धर है। अपने गश-संघ का उद्देश्य भी 
: निश्रेत्ञों की रक्षा करना है। बवहिलकुमार न्याय के पथ पर है। 
न्यायदृष्टि से उसे कोशिक के पास भेज देना उचित नहीं हैं | 
युद्ध करके शरणागत की रक्षा करना दी दम लोगों का कत्तठ्य है। 


गणराजा अपने धर का पलत करने के लिए अपने प्राण 
तक देने पर उतारू हो गये । परन्तु तुम लोग घस की रक्षा के 
लिए कुछ करते हो ? क्या तुम धरम की रक्षा के लिए थोड़ा-सा 
भी स्वाथ त्याग सकते हो ? स्वाथत्याग करने से ही धर्म की 
रक्षा हो सकतो है। गशराजाओ जैसी परिस्थिति अगर तुम्दारे 
सामने उपस्थित दो जाय तो तुम क्या करोगे ? कद्राचित्‌ तुम 
यही सोचोगे कि--कहाँ का हार और कहाँ का हाथी ! हमारा 
उससे क्या लेन-देन दे ? सगर कया यह राजा लोग ऐसा नहीं 
सोच सकते थे ? वास्तव में इस प्रकार का विचार करना फायरता 
है। वीर पुरुष ऐसा तुच्छ विचार नही करते | वे दूसरों की रक्षा 
के लिए सहब उद्यत रहते है। आज तो लोगो मे कायरता व्याप॑ 
गई है। यह कायरता स्वार्थपूर्ण व्यापार के कारण आई है, 
मगर लोगों का कहना है कि बह धरम के कारण शआआआई है। यह 
कहना एक गस्सीर भूल है। घस के कारण कायरता कंदापि 
नहीं आ सकती । वीर पुरुष ही धम का पालन कर सकते हैं । 


समस्त गणराजाओं के साथ चेड़ा राजा युद्ध के लिए 
तैयार द्वी गया | इधर कोणिक राजा भरी अपने दसो भाइयों के 
साथ युद्ध के लिए तेयार हुआ । यद्यपि कोशिक के दस भाई कह 


॥$॒ 
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चेटक का यह उत्तर न्यायष्टष्ट से ठीक था। मगर सत्ता 
के सामने न्याय अन्याय कौन देखता है जिसके द्वाथ में सत्ता 
है, यद्द तो यह कहता हे कि हमारा वाक्य न्याय है ओर जिघर 
हम उगली उखछवें उधर ही पूर्य दिशा है। 


चेटक का उत्तर सुनकर पोणिक ने फिर फहला भेजा-- 
हम राज़ा हैं। रत्नों पर राजा का दी अधिकार दवोता हे । तुम्हें 
हमारे बीच स पडने की कोई आपश्यकता नहीं है.। तुम बहिल 
कुमार को मेरे पास भेज दो । हम भाई भाई आपस म नियट लेंगे। 


दूत ने चेटक के पास पहुँचकर को शिक का सदेश सुनाया। 
कीशिक ने अपने सन्देश में राज्य का हिस्सा देने के विषय में 
छुछ भी नहीं कहलाया था। अतणएव चेटक ने यही प्रत्युत्तर 
दिया--अगर कोणिक, वहिलकुमार को राज्य म हिस्सा देने को 
सैयार हो, तब तो ठीक हे । मगर उसने इस सम्पन्ध में कुछ भी 
नहीं कद्दलाय! । ऐसी स्थिति में घद्दिलकुमार को फैसे भेज सकता 
हैँ? सपक्षों से निवेलों की रक्षा करना तो हमारी प्रतिज्ञा है। 


दूत फिर चम्पा नगरी लौट गया और चेटक का उत्तर 
कोशिक से कद्द ढ्या | कोशिक को अपनी शक्ति का अभिमान 
था। उसने राजा चेटक फो कहला दिया--या ठो बहिलकछुमार 
को हार द्वाथी क साथ मेरे पास भेज दो, अन्यथा युद्ध के लिए 
ठैयार हो जाश्पो । 


चेटक राजा ने अपने गण सघ के सब सदस्यों को एकत्र 
किया और सम्पूर्ण घटाया से परिचित किया। ऐसी परिस्थिति 
में कया करना चाहिए, इस विष॑य सें उनकी सम्पत्ति पूछी । भार 


हैः 
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पीछे का विचार करने के बाद सभी राजा इस निणुय पर पहुँये 


'कि ज्षश्रिय होने के नाते सबलों द्वारा सत!ये जाने वाले निबंलो 


की रक्षा करना हमारा धरम है। अपने गणश-संघ का उद्देश्य भी 
निवेलो की रक्षा करना है। वहिलकुमार न्याय के पथ पर है। 
न्यायरृष्टि से उसे कोशिक के पास भेज देना उचित नहीं है। 
युद्ध करके शरणागत की रक्षा करना द्वी हम लोगों का कत्तेव्य है। 


गणगाजा अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राण 
तक देने पर उतारू हो गये | परन्तु तुम ल्लोग धर्म की रक्षा के 
लिए कुछ करते हो ? क्या तुम धर की रक्षा के लिए थोड़ान्सा 
भी स्वाध त्याग सकते हो ? स्वाथत्याग करने से ही धर्म की 
रक्षा हो सकती है। गणराजाओ जँसी परिस्थिति अगर तुम्दारे 
सामने उपस्थित द्वो जाय तो तुम क्या करोगे ? कद्राचित्‌ तुम 
यही सोचोगे कि--कहों का हार और कहाँ का दाथी ! हमारा 
उससे क्या लेन-देन है.” मगर क्या यह राजा लोग ऐसा नहीं 
सोच सकते थे ? वास्तव में इस प्रकार का विचार करना कायरता 
है। चीर पुरुष ऐसा तुच्छ विचार नही करते । वे दूसरों की रक्षा 
के लिए सर्देव उद्यत रहते है। आज तो लोगो मे कायरता व्याप॑ 
गई है। यह कायरता स्वार्थपूर्ण व्यापार के कारण आई है 
मगर लोगो का कहना है कि बह धरम के कारण आई है। यह 
कहना एक गम्भीर भूल है। धर्स के कारण कायरता कदापि 
नहीं आ सकती | वीर पुरुष ही धम का पालन कर सकते हैं । 


सससस्‍्त गणराजाओं के साथ चेड़ा राज़ा युद्ध के लिए 
तैयार हो गया | इधर कोणिक राजा की अपने दसो भाइयों के 
साथ युद्ध के लिए तैयार दुआ | यद्यपि कोणिक के दस भाई कह 
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सकते थे कि हम सब को राज्य का द्विस्मा मिला है तो बढित 
कुमार को भी द्विस्सा मिलना चाहिए, परन्तु उन्होंने भी सत्ता के 
सामने मध्तक फुझा लिया। इतिदासरेत्ताओं का कथन है. कि 
गणराज्य प्रजातन्त राज्य के समान था। परन्तु दूसरे राजा 
स्वच्छन्द थे और गरीबों पर श्रत्याय करते थे । 


गणशराजाआ की सेना का नेछृत्व चेटक ने प्रदण किया। 
घ्रास्तव में धार्मिक व्यक्ति धर्म को रक्षा के लिए सदा आगे ही 
रहता है। आज के प्रमु्ष तो कार्य करने के समय नौकरों को 
आगे कर देते हैं परन्तु चेटक राजा स्उय अ्रगुवा बना और उसने 
कापनी युद्धकला का परिचय दिया | राजा चेट है ने अ्रपनी अ्रधूक 
जाणावली के द्वारा कोणिक के भाइयों का शिरच्छेद कर डाला | 


अपने भाइयों के सर जान से कोरिक मयभोतत दी गया । 
क्रोशिक ने तप आदिद्वारा इद्दरा की श्राराधना की। उमकी 
आराधना के फ्लस्वरूप शत्रेनद्र और घमरेन्द्र आये। शर्कद्र ने 
फोखिक से कडा--तुम्हाग पक्ष न्‍्यायपूर्ण नहीं दे और चेटक 
राजा का पक्ष न्‍्यायपूर है। 


कोणिक बोला-कुछ भी दो, इस समय तो मेरी रक्षा करो। 

रा्ेनद्र ने उत्तर दिया--सैं अविक ता कुछ नहीं कर 
सकूं गा, सिफ चेटक राचा क वाण स तुम्दारी रक्षा करूँगा । मे 
छनका बाश वेध चुका दूँगा) 

धमरेन्द्र बोला--सुम मेरे मित्र दो, इस कारण में सेना 


बैक्रिय करूँगा ओर रथमूसल का सम्रास वैक्रिय करके सुम्हें 
विनय दिलाऊँगा। 
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धसरेन्द्र से इस प्रकार आश्वासन पाकर कोशिक अहुत 
प्रसत्ञ हुआ | अब कोशिक फिर तेयार ध्वोकर राजा घेटक के 
सामने युद्ध करने आया पहुँचा । भावान ने कहा--उस संप्राम में 
एक करोड़ अस्सी क्वाख मनुष्य सारे गये । 


भगवतीसूत्र मे भी एक ऐसा उदाहरण आया है। वशण 
नागनतुआ नामक एक श्रावक था। यह शआ्रावक बेले-बेले पारणा 
करता था | वह चेटकऊ राजा का सामन्‍त था। एक बार उसे 
युद्ध में जाने के ज्िण कहा गया | उस सगय उज्के दूसरा उपक्षास 
था। क्या ऐसा उपचास करने बाले छो युद्ध मे जानां उचित 
था क्या वह नहीं कह सकता था कि मै उपवासी हूँ। युद्ध मे 
से जा सकता हूँ? परन्तु उसने ऐसा कोई उत्तर न देते हुए 
यही कहा कि अबसर आने पर सेवक को स्वामी की सेवा 
करती ही चाहिए | स्वासी की सेवा करने करे ऐन सोके पर कोई 
बहाना बताकर किनारा काटना अनुचित है । अवसर आते पर 
न्मकदरास बनता क्‍या हरामखोरी नही है ९ 


आज भारसयध से बड़ी हरामलोरी दिखाई देती है। जो 
लोग भारत का अज्ञ खाते है वही सारत की लाक कटाने वाले 
कामों मे शामिल होते है । जो चस्छ भारत को गुज्ञाम बनाते हैं, 
उन्हीं की ये अपनाते है । भारत की सभ्यता को, रहन-सहन आदि 
को भुला देते हैं। यह वमऋद्दरामी नहीं तो कया हे १ बायसराय, 
गबनेर आदि आते हैं. और भारत का शालन करते है, पर उन्हें 
भारतीय वेषभूषा पहनने के लिए कहा जाय तो क्या वे कहना 
मानेंगे ? वे यही उत्तर देंगे कि हम तो अपनी माहुभूमि की सेवा 
धजाने आये हैं, द्रोह करने नहीं । अतएब हम अपना वेष कैसे. 
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छोड़ सकते हूं ? इस प्रकार अमेज़ सोम भारत में रहते हुए भी 
अग्रेनी पोशाक पहनकर पएूले नहीं समाते। यह कृतप्नता 
सिवाय और क्या दे ? पेशाऊ और रहन सहन से माहभूमि फी 
पद्दचान होती है । सगर आज भारत का रदन सदन यदल्ल गया 
है सभ्यता बदल देने से माठ्भूमि के प्रति द्वोद द्ोता है। वेश 
हित को दृष्टि से भी भारतीय सस्कृति भ्पनान योग्य है । 


चरुश नागनठुश्रा घीर होने के छारण द्वी, उपवासी द्वोता 
हुआ मी, देशरज्षा के लिए युद्ध में शामिल द्ो गया। मगर श्राज 
कायरता था जाने के कारण देश, सम्राज और घम का पवन 
दो रद्ा दे। 


कटने का आशग्र यह है कि चेटक राजा श्यौर धरुण नाग 
नतुथा ने श्रायक या सम्यग्टष्टि होने पर भी सप्राम लह्टा | फिर 
भी उनका स्थूल श्रद्धिसाग्रत सढित न हुआ । इसका फारण यदी 
है कि वे निरपराध को दी मारने के त्यागी ये | ऐसी अयस्था में 
उनका स्थूल अद्दिसातग्रत कैसे भग हो सकता था ) अपराधी को 
मारने का समावेश स्थूल द्िंसा में नहीं दोता। राज्य भी ऐसे 
कार्मों को अपराध नहीं गिनता । लोग अपराधी को दंढ देने के 
समय दूर-दूर भागते हैं और निरपराध के गले पर फत्षम-कुठार 
चक्ताने फे लिए तयार दो जाठे हैं । यह्‌ उत़की कायरता दै। 


उक्त कपन का आशय यह दै कि गृहत्यघम मयोदायुक्त है । 
शृहस्थघस का पाक्षन करने से आत्मा का विश्वास सो होता है 
और सांयारिक काम भी नहीं रुकता | अेनपम बीरों का घमे हैं । 
इस वीरघधर्म में कायरता के लिए लेश मात्र मी शुद्याइश नहीं । 
जिसम यीरता द्वोगी वदी लैनयम का मजी भांति पालन कर 
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सकेगा। आज़ कायरता को पोषने का जो अपबाद जेन-घर्म 
पर लगाया जाता है, उसका प्रधान कारण जन कहलाने वालों 
का कायरतापूर्ण व्यवहार ही है। अगर जेनघरे का यथोचित 
पाक्षन किया जाय तो देश, समाज और धर्म का उत्थान हुए 
बिना नहीं रह सकता । धर्मपाल्न के लिए वीरता ओर धीरता 
की आवश्यकता रहती है। जो मनुष्य अपनी ही रक्षा नहीं कर 
सकता वह दूसरो की रक्षा कैसे कर सकता है ? देश, समाज 


ओर घर के उत्थान के लिए सबश्रथम नेतिक बल प्राप्त करने की 
आवश्यकता दें । 
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जितशत्र नामक एक राज़ा था | उसे प्रधान का नाम 
स॒बुद्धि था; सुबुद्धि बडा वियारशील था। एक दिन सुबुद्धि 
राज्य क साथ भोजन करन बेठा था। भोचन स्वादिध्न था। 
राता ने प्रधान से कह्दा--दिखो, क्तिना स्वादिष्ठ भोजग है ! 
राजा के इस कथन के उत्तर मे सुवुद्धि ने कद्दा-- इसमे बया दे ९ 
इष्ट से अनिष्ठ हो जाना और अनिष्ट से इष्ठ द्वो ज्ञाना तो बस्तुओं 
का स्वमाव ही है / राजा ने क्हा-- प्रधान, तुम तो सास्तिक 
जान पदत दो । क्या यह भी कभी सम्भव है कि अच्छी बस्तु 
चुरी और घुरी बस्तु च्छी बन जाए ! 


राजा अपने दूमर कर्मचारियों से इस मम्पन्ध में बात 
करता ती ये सप राजा की द्वी बात का समधन करत थे । मगर 
सुबुद्धि तो यही फद्दता कि तुम लोग चाद्दों सो बद्दों। मेरे शुरू 
ने तो मम यद्दी सिसलाया है और में यद्दी मानता हूँ कि इ्ट का 
झअतिष्ट और 'श्रनिष्ट का इष्ट द्ो जाना दी पुदुगक्ष का स्वसाय है। 
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पुदूगल का स्वभाव चष्ट हो जाना है, अतएव वस्तु का इप्-अनिष्ट 
हो जाना स्वाभाविक है। 


राजा ने प्रधान को वहुत समकाने की कोशिश की, पर 
प्रधान ने अपनी बात नहीं चदली । प्रधान को अपनी बात पर 
पूरा भरासा था । उसने राजा से कह्--जिल बात की में सत्य 
मानता हूँ, उस सत्य को मे असत्य केसे कह सकता हूँ ? राजा 


ने समझ लिया कि प्रधान इस समय हठ पकड कर चेठा है ! अब 
इस बात को जान दिया जाय ! 


एक दिल राजा सगर-निरीक्षण करने निकल्ञा।| प्रधान 
साथ ही था। नगर के चहुँ ओर खाई थी। पानी भर जाने के 
कारण खाई में से बदवू निकल रही थी । राजा और प्रधान उसी 
खाई के पास से निकल | खाई से निकलने वाली दुगन्ध अमहा 
थी । राज़ा ने प्रधान से कहा--प्रधान, देखों, इस खाई का पाती 
कितना बब्वूदार है ? इतना कह कर राजा ने अपनी नाक दवा 
ती । उस समय सी प्रधान ने यही उत्तर दिया--सहाराज ) 
से अनिष्ठ ओर अनिष्ट से दृष्ट हो जाना तो वस्तु का स्वभाव ही 
है ४ प्रधान का उत्तर सुनकर राजा ने कहा-- प्रधान, तुम बहुत्त 
हटी हो । क्‍या सब चीजे ऐसी हो सकती है ?? प्रधान बोला“ 
महाराज, में हठ नहीं कर्ता, वस्तु क्रा स्या स्वरूप कह रहा हूँ। 
आप कुछ भी फरमसाबें, मुझे तो आपके प्रति सी समभाव रखवा 
है ओर वस्तु के प्रति भी ससमसाव रखना है 


घर पहुँखकर प्रधान ने विचार किया-+चस्तु-स्वरूप के 
सम्बन्ध में राजा के साथ मेरा सतभेद बढ़ता चला जा 
रहा है। मुझे किसी प्रकार राजा को, अपनी बात की.खातरी 
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करा देनी चादिए कि मैं जो हुछ कहता हूँ वह सत्य है--श्रसत्य 
नहीं | इस प्रकार विचार कर उसने अपना एक विश्वस्ठ आदमी 
मेज का, घाई का बरयूशार पानी एक घड़ा मरघाकर मेंगवाया। 
प्रधान मे उस पानी को अपने »६ प्रयोगों द्वारा परिष्छृत किया ! 
तत्पशात्‌ उसने यह पानी राजा के पानी भरने बाले फो दिया 
ओर कट्दा--'मद्वारात जब्य भोजन करने सैंठें तो पीने के लिए 
यद्द पानी रफ्त देना । 
राजा लय भोजन करने घैठा तो उस आदमी ने वही 
पानी पीने के लिये रण दिया । पानो पीकर राजा ने कद्दा--भरे, 
यह पानी तो बहुत मीठा है। यह कहाँ से लाया है? ध्यादमी ने 
ठत्तर दिया--'यह पानी प्रधानजी ने भेजा है? राजा ने श्रधान 
को उसी समय थुलवाकर कद्दा--'ठुम इतना मीठा पानी पीते हो 
और मेरे लिए श्वाज्ञ यद्द भिजयाया है ! प्रधान ने कद्धा+-दिस 
पामी में ऐसा क्या है ! यह तो वस्तु का स्त्रमाव ही है. कि वह 
अनिष्ट से इष्ठ और इष्ट से अनिष्ट हो जातो है | 
राजा ने कद्दा--फिर वही गरात कहने लगे 
प्रधान--मैं जो कट्ठता हूँ, ठोक कह्दता हूँ। यह पानी उसी 
साई का पानी है, जिसकी यदयू के सारे आपने नाक दबा 
लिया था | 
राजा-बह घदयू बाला पानी इतना मीठा कैसे बन सकता है? 
प्रधान-मद्दाराज् ! मैं प्रयोग द्वारा आपके सामने भीं 
उस पामी को ऐसा मीठा बना सकता हूँ। 
आखिर राजा मे याई का दुर्ग-व वाला पानी मेंगवाया ! 
प्रधान से एसे शुद्ध और सुगन्घित बनाने के लिए कद्ठा | अधान से 
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पहले को तरह उस पानी को परिष्कृत कर दिया । इस घटना से 
राजा को विश्वास हो गया कि वस्तु मे परिवर्तेत हो सकता है। 
राजा ने प्रधान के सिद्धान्त को स्वीकार करके कहा--अधानजी ! 
आप घसंज्ञ और विचारशील है। अत्तः मुझे; केवली-प्ररूषित धर्म 
सुनाइए । सुवुद्धि प्रधान श्रावक था ओर धमतत्त्व का ज्ञाता था। 
उसने राजा को धर्मतत्त्व समझाया। भ्रावक को धर्म समझाने का 
' अधिकार है, सगर जब्र बह स्वयं ज्ञाता हो तभी दूसरों को समझा 
सकता है । सुबुद्धि प्रधात से घर्मंतरव समझ कर राजा बारह 
ब्रतण्ारी श्रावक बना । धीरे-घीरे उसने आत्मकल्याण किया | 


कहने का आशग्र यह है कि धर्म का ज्ञाता व्यक्ति तो यही 
सानता है कि इष्ट से अनिष्ठ और अनिष्ट से इृष्ट होना ही वस्तु 
का स्वरूप है । इस प्रकार वस्तु का स्वरूप समझ लेने पर मनुष्य 
इंष्ट चस्तु पर राग और अतिष्ठ वस्तु पर छेंप धारण नही फरता | 
बह समभाव द्वी रखता है । वह भत्ती-भाँति जानता है कि जो 
बस्तु थोड़ी देर के लिए हृष्ट प्रतीत होती है ओर फिर अनिष्ट 
सालूम होने लगती है उसके खातिर में अपने आत्मा मे राग-हेष 
क्यों उत्पन्न द्वोने दे, ? वस्तु आत्मा का उत्थान भी करती है और 
पतन भ्री करती है । वस्तु फे मिमित्त से जब आत्मा में राग-ह्वेष 
की उत्पत्ति होती है तो ऐसी अवस्था से आस्मा का पतन होता 
है और समभाव उत्पन्न होने से आत्सा का उत्थान होता है। 
जिस वस्तु के निमित्त से श्रात्मा का उत्थान हो सकता है, उसे 
आत्मपतन का कारण क्यो बनाया जाय 


८ 


इस प्रकार विचार कर इन्द्रियों का निम्रह करने वाला 
व्यक्ति अवश्य ही आत्मकल्याण का भागोी होता है । 
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सभी शाखकार शोर समी धमोवलस्पी इन्द्रियां के नि 
की बात कहस है । इस विपय में श्राग्र किसी का सतसेद 54] 
है। सभी लोगों का कथन हे कि इन्द्रियों का मिम्रद फर्रने मे 
आप्मा का कन्याण द्वो सकता है। गीता म भी कद्दा है 

पं नंद ञ 

अलुन | तुमे आत्मा का कल्याण करता हो तो सब से पहुंच 
इन्द्रियों का निम्रद कर । टून्ट्रियनित्रद से आाध्सा का उत्योर् 
द्ोता है और ईी द्रयों के अवीन बनने स आत्मा का पतन होते 
है। अ्रतएव इन्द्रियों को घश मे रक्पों । उन्हें. पदार्थों के प्रतोमत 
में मत जाने दो । प्यत पर से एक ही पैर फिसल जाय ती कौर 
कद्द सकता दै कि कितना पवन होगा ? इसी प्रकार एक भी इन्दिय 
अगर काबू से बाहर हो गई तो कील कट सकता है कि आत्मा 
का कित्तना पतन होगा ! इसलिए अगर तुम अपने श्ात्मा को 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त तथा शान्त करके दु खमुक्त फरना चाहते द्टो तो 


सर्वप्रथम इन्द्रियों का निम्रह करो। इन्द्रियनिप्रद दी श्रात्मविजय 
का अमीषघ साध॑न हे । 


रे 


क््कक या 


है 94 
विलैएह):॥ 


युरुपार्थ 
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भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त, उत्थान, बल, वीय॑, पुरु- 
घाथ और पराक्रम का है। श्री उपासकद्शांगसूत्र के सकडालपुत्र 
के अध्ययन में इसी सिद्धान्त का महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। 
गोशालक का मत यह है कि उत्थान आदि कुछ भी नहीं है, जो 
होनहार है वही होता है | इस सतत के विरुद्ध भगवान्‌ का सिद्धा- 
न्‍्त यह्‌ है कि उत्थान, बल, वीये, पुरुषाकार तथा पराक्रम 


आदि हारा आत्मा सिद्ध होता है। संक्षेप से, भगवान महावीर 
पुरुषाथवादी थे ओर गोशालक नियतिवादी | 


एक बार भगवान्‌ महाबवोर ने सकडालपुत्र से कह्य-आत्मा 
उत्थान, घल, वीये, पुरुषाकार तथा पराक्रम से सिद्ध होता है। 
इस कथन के उत्तर भे सकडालपुत्र ने कहा कि उत्थान आदि 


द्वारा आत्मा सिद्ध नहीं होता वरन्‌ सिद्ध होने वाला हो तो हो 
जाता है । 
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सकटालपुत्र पहले गोशालक का श्रावक था | इस कारण 
उसने गोशालक के मत का समर्थन क्या ! एक दिन सकडाल 
युत्र ने अपनी डुकान में से मिट्टी के वचन बाद मिकाले औंर 
धूप में सुत्रा दिये। तथ भगवान्‌ मद्दावीर ने उससे कद्दा-नहै 
सकटाल | यह मिट्टी के चत्तेन किस तरद बने हैं ? 


सऊडालपुच ने बतनों के बनने का क्रम घतलाते हुए कहा 
जगल से मिट्टी ल्ञाया। फिर उसमें दूमरी चीज़ों का मिश्रण करके 
मिट्टी का पिंड बताया । उसे चाक पर चढ़ाया और तब वत्तन 
बनाये हें । 

भगवान्‌ ने कहा-यद्द वत्तेन उत्थान आदि से ही पने हें म ! 

सकडाल--नहीं, द्ोनद्वार द्वी दोता है। 


भगवानू--अगर कोई तुम्दारे वत्तनों फो फोड़ डाले तो 


सकडाल--मेरे बठन फोडने वाले को में घिना मारे नहीं 
छोड्डढ गा । मैं उसके हाथ पैर तोड दूँगा। 


भगवान--सकडाल ! तुम उसे इतना दण्ड ध्यों दोगे 
तुम्हारे द्विसाब से तो द्योनहार ही द्वोता है। फिर तुम दण्ड क्यों 
दोगे ? तुम्हे अपने मतव्य के अनुसार तो यद्दी मानना चाहिए कि 
लफडी के सयोग से बठन फूटने वाले थे सो फूट गए। 


अगपरान्‌ का यद्द कयन सुनकर सकडालपुत्र बिचार में पढ़ 
गया। इतने सें ही मगवान्‌ ये उसके सामने दूसरा उदाहरण 
उपस्थित करते हुए कद्दा--दै सकडाक्षपुत्र ! कल्पना करों, तुम्हारी 
पत्नी सिगार क्रक बाहर निकली और कोइ पुरुष उस पर घज्ता 
व्कार करना चाहता हे तो तुम जया करोगे 
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सकडालपुत्र ने कद्दा-मै ऐसे दुए पुरुष के नाक-कान काट 
लूँ गा, यहाँ तक कि उसे शाशद्रुड दने का भी प्रयत्न करूँगा । 


भगवानू-हे सकडालपुत्र ! तुम्हारे मत के अनुसार तो 
होनद्वार दी होता है। फिर तुम्हें उस दुु् पुरुष को दण्ड नहीं 
देना चाहिए। 


भगवान्‌ को युक्तिसंगत वाणी सुनकर सकडातपुत्र को 

बोध हो गया। उसने भगवान्‌ से कहा--'भगवन्‌ ! मै धर्म श्रवण 

करना चाहता हूँ ? भगवान्‌ ले उसे धर्म का श्रवण कराया । 

भगवान्‌ की धमंवाणी सुनकर वह बारह ज्रतधारी श्रावक बन 
हक 


जबका कल्याण चाहता हूँ। भगवान्‌ के 
थोड़ा विचार करो। 


गोशालक ने सुना कि सकडालपुतन्र ने मेरा मत त्याग 
दिया है। उसे फिर अपने मत का अनुयायी बनाने के लिए 


गोशालक उसके पास पहुँचा । गोशालक्‌ ने विचार किया-- 
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सक्‍डालपुण तो महावीर भगवान्‌ का पक्का श्राचक्त धन गया 
है। तथ उसन भगयान्‌ वी प्रशसा करना आग्श्म क्या। 


गोशालक ने सकडालपुप्र से कदा--फ््या यहाँ महामाहणं, 
मद्दायएल, महानियोमक, महागोप तथा मद्दासार्थवाह आये थे ९ 


सकडालपुत)र ने गोशालक से इन विशेषणा फा अर्थ पूछा । 
गोशाक्षक ने अथ समझाया । तय सकडालपुन्र ने फहा--तुमने 
भेरे शुरु की प्रशसा की दै, इस कारण सेरी दुकान म ठहरो और 
पाट आदि जो चाहिए सो ले लो । यद्द सर भें तुम्हे गुंस मानकर 
भहीं देता हूँ चरन्‌ अपने गुर भगवान्‌ महापौर की प्रशसां करने 
के कारण दे रहा हूँ। 


(0 
5 


शक 


उत्तम क्षमा 
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क्षमा तीन प्रकार की होती है--तमोगुणी, रजोंगुणी ओर 
सतोगुणी । तमोथुणी क्षमा वाले वे लोग हैं जो अपनी स्त्री के 
साथ बलात्कार करते देख हृदय में क्रोध तो करते हैं, मगर भय 
के मारे सामना नहीं करते । यह तमोगुणी क्षमा प्रशस्त नही है 
यह कायरतना है, घुरित है ओर तपुःसकता है | अजन सांत्ी का 
कार्य संसार का नाशक नहीं, अत्याचारी को दण्ड देना है ओर 
वह दूसरे अत्याचारियों के ऐसे दुस्साहस को रोकने के लिए 
किया गया था | हसारा उपदेश तो ऐसी क्षमा के लिए है जेसी 
क्षमा सुदशन सेठ ने अजेन माली के प्रति घारण की थी। घह 
सतोगुणी क्षमा थी | जिसमे क्रोध तनिक भी उत्पन्न नहीं होता 
ओर क्षमा कर दिया जाता है, वही सतोगुणी क्षमा है। धम, 
अत्याचार-अनाचार को न रोकने की शिक्षा नहीं देता। धर्म 
किसी छो कायर नहीं बनाता । धर्म की ओटठ में कोई अत्याचार 
क। प्रतीकार न करे या कायरता को छिपाने के लिए घ॒र्म का 
, बहाना करे, यह अलग बात है। सगर जिंसने धर्म के तत्त्व को 
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ठीक तरद्द समझ लिया होगा यह अपने ऐसे कृत्यों द्वारा धर्म को 
बदनाम नहीं करेगा | 


शौद्ध प्रन्थों में एक कथा आई है। सोमदेव नामक एक 
आहायगण की आध्यात्मिक मायना बालकपन से ही बढ़ी चढी थी ! 
अतणएय माता पिता के मरते ही सोमदेव और उसकी पत्नी ने 
सन्यास ले लिया | स्त्री मुन्दरी थी। दम्पत्ती बन में रहकर तप 
किया करते थे ! एक धार टोता सगर मे॑ आये | नगर के राजा 
नंसत्री फ्रो दैया तो उसक चित्त में पिकार पैदा हो गया। पं 
सोचन लगा-यढ रगणीरत्म गलियों में क्यों पढ़ा फिरनों 
चाहिये ? यद्द तो महल की शोभा बढ़ाने योग्य है। यह सोचकर 
डमने सोमदेव से कद्टा--यह खरी तेरे साथ शोभा नहीं देती । 


सोमदेय ने फहा--हों, शोभा नहीं देठी । 

राधा--ठो इसे दम ले जाएँ ? 

सोमदेब--मरी नहीं है, मले फोइ ले जाय । 

राजा ने सी सं कददा--चलो, हमारे साथ चलो । 

ख्री ने सहज भाय से उत्तर दिया-चलिए, कदों घलना है ! 


आगे धागे राजा चलता और पीछे पीछे खी। मदृक्त में 
पहुँच फर स्त्री प्यान लगा फर ग्रैठ गई। उसने ऐसा ध्यान 
लगाया हि वह अनुदून प्रतिसश सच्ताएँ द्वार यह , मगर उसका 
भ्यात ले टूटा । राता को अपना पायणपन साशम दुआ । उसका 
अशात दृट गया | चद उस संन्यासिती क पैरों में गिर कर 'मा 
माँगा रूगा । ४ के 
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स्‍त्री ने, मानो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे, सहज भाव से 
उत्तर दिया-किसने और क्या अपराध किया है, वह मुमे 
मालूस ही नही है । में क्षमा क्या करूं ! 


आखिर राजा संन्यासिनी को लेकर सोमदत के पास 
गया । सोमदत्त को उसकी स्त्री सोपकर उसने कहा--मैंने आपकी 
अबज्ञा की है। मेरा यह अपराध है तो गुरुतर, फिर भी मे 
आपसे क्षमा-याचना करता हूँ। 


कं * है _ 3 ४ ८ ० 
सोमदेव ले कहा--जब यह भेरी है ही नहीं, तब इससे 
मेरी अबज्ञा क्या हुई ? 


इसे कहते हैं जमा! ऐसी क्षमा के द्वारा भी अन्याथ अत्या- 
चार का नाश किया जाता है। अन्याय-अस्याचार के समूल 
नाश का यह सर्वेश्रेष्ठ तरीका है। इस तरीके से अन्यायी और 
अत्याचारी के हृदय का परिवतंन हो जाता है। परन्तु ऐसी 
भावना प्राप्त करने के लिये साधना चाहिए । 
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अन्तगडपघूत म, अन्त म, दस महारानियों की जो करथी 
है, बह अत्यन्त गम्भीर है और जतधर्म की कथाओं पर शिखर 
के समान है। यह टर्मों मद्दारानियाँ बैमय और भोगों में डूबी 
हुई थीं। ससार के सर्वश्रेष्ठ भोग हें सुलम थे। कभी किसी 
बसतु का अभात उन्होंने जाया ही नहीं था। लेक्लि भगवाव 
मद्दाधीर के प्रताप से उन्‍्द्दोंन समस्त भोगा का परित्यांग करें 
दिया। थे साध्वियाँ हो गई और अ्ाध्यात्मिक साधना में छीत 
रहने लगी । भित्ता द्वारा 'पपना शरीर तिय्रोह करने लगीं । इनम 
से भी कृषणा महारानी के चरित का स्मरण करक तो रोमाच दो 
आता है। कहाँ रापसी वैमय और कहाँ दुष्कर तप ! कहाँ उनकी 
फूल सी कोमज्ष काया और कहाँ पद पद पर परिषद्दों का सहन 
करना ' कैसी अनोसी >त्कौॉंति का सदेश है! 


में धमंशासत्र सुना रद हैं, इतिद्वास नदों सुना रहा हूँ.। 
5. जिसके ट्वंदय में भ। है वाद तो परमशास्र कीं कया को ऊँची 
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समभेगा द्वी, परन्तु लोकदृ॒ष्टि से देखने बाला भी इतना अवश्य 
कहेगा कि राजरानी साथध्ची वने-स्वेच्छा से भिन्नुणी के जीवन 
को अंगीकर फरे, यह कल्पना ही कित्तनी उच्च हैं! जिस मस्तिष्क 
ले यह कल्पना की दे वह क्या असाधारण नहीं होगा 


जेनधम ओर बौद्धघम की कथाओं से विदित होता हे कि 
भारतवर्ष सें अनेक राजरानियोँ साध्वी चली हैं। महाराजा 
अशोक की बहिन भी भिक्लुणीसंघ में प्रविष्ट हुई थी! सुना 
जाता है कि उसके लाम का पीपल झाज भी सीक्षोत्त से विद्य- 
सान है। ऐसी साश्तियों जब ससार में घरूम-धृम कर जनता को 
जागृत करती होगी, तब भारत में ओर भारत के प्रति दूसरे 
देशों में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती होगी, यह कौन 
कह सकता है ! सचमुच भारतीय इतिहास का वह स्वकाल 
अनूठा था ! एक राजरानी स्वेच्छापूवक बेश्रत्र को लात मार 
कर भिन्ुणी बनती और घर-घर फिरती है! जीघ्रन के किसी 
अभाव ने उसे भिन्ुणी बनने को घाध्य नहीं किया था। किसी 
अपूब अन्‍न्त'प्रेरणा से प्रेरित होकर ही उसने ऐसा किया था। 
ओर ऐसा करके वह क्या दुःखी थी ? नहीं। भोगों में अद्ृप्ति, थी, 
त्याग में तृप्तिथी। भ्ोंगो में असनन्‍्तोप, इईषों और कलह के 
कीटाणु छिपे थे, त्याग में सन्‍्तोप की शांति थी, निराकुलता का 
अदूभुत आनन्द था, आत्मस्मण की रप््दणीयता थी ! इसी सुख 
का अनुभव करती हुई वह भिन्चुणियाँ अपने जीवन को दिव्य 
सानती थीं। उनका त्याग सहान्‌ था । 

श्राप कितने भाग्यशाली है कि यह महान्‌ आदश आपके 
सामने उपस्थित है। आप पूर्ण रूप से अगर इस आदर्श पर 
नहीं चल सकते तो भी उसी ओर कदम तो बढ़ा सकते हैं) क्रम 


जज 
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से कम विपरीत दिशा स तो न जाएँ । समर आप इस और 
कितना लद्दय देते हें ? ध्यापसे तो अभी तक बारीक वैसा को 
भी मोह नहीं छुट सकता। इन बस्रों के लिए चाहे किसी को 
चसडी जाती हो, पर आप पतले कपडे नहीं छोड सकते । अगर 
>>, 
आप इतना सा भी त्याग नहीं कर सकते तो राजसी बभव और 
राजमी भोगो का त्याग करने वाले सन्‍्तों और ऐसी द्वी सतियों 
का चरित सुनकर क्या लाम उठाएउँंगे ? क्या आपको उन त्याग 
मूर्ति सद्दासतियों का स्मरण भी आता है ? 


मद्दावैन ष्णा विदुसेन हृष्णा, 
राम दृष्णा शुद्धमेवज्ी | 
नित--नित बदू रे समणों, 
अ्िकरण--शुद्ध निकालजी । 
कवि ने राह बन्दना किस काली को पी है ! और 'आप 
यह बन्दना क्सि काली को कर रहे हैं ? भारत की इन महा 
शक्तियों को मगयान्‌ ने किस आव से शाश्ष म स्थान दिया दे 
आप इप सतियों को किस प्रकार व-दना कर सकते हैं ? सासा 
रिक भोगो के शति हृदय में जब तक तिगस्कार दी भाषना उत्पन 
मे हो जाय जप्र तक मनुष्य इन्हें घन्दना करने का सच्चा 'त्रधि 
कारी किस श्रगार ही सकता है? दम किसी के कईदने से या 
भागाबेश में श्राक्र उन सतिया के नाम पर चाहे मस्तक मुफा 
लैं, किन्तु वास्तव में उाहे बन्दना करने योग्य तभी सममे जाएँगे, 
ज्षब् उनके त्याग फो पहिचानेंगे । उनके त्याग को पद्चचान फर 
बन्दना परने से श्रापर पाप जलकर भस्म दो जाएँगे । 
। . संठानियों, सेटठानियों को ठो यद्दिन बनाती हैं, मंगर किसी 
दिन फिसी गराषिनी को भी चद्दिन बनाया है ६ 


[ १४६ 


उर्दाहरंशमाली | 





काली और सुकाली के हृदय में अपना कल्याण करन 
की भावना उत्पन्न हुईं। तब वे कहने लगी--यह राजमहल 
आत्मा के लिए कारागार है ओर ये बहुमूल्य आभरण हथफड़ियों- 
बेड़ियाँ है। इनके सन से आत्मा श्रशक्त बनता है, गुल्ञाम 
बनता है| ऊपरी सजावट के फेर से पड़कर हम आनन्‍्तरिक 
सोन्दय को भूल जाते हैं | म्दाभाविकता की ओर अथोत्‌ आत्मा 
के असली रबरूप की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं पहुँच पाती | 
संसार के भोगोपभोग और सुख के साधन असलियत को झुलाने 
वाले हैं। यह इतने सारहीन है कि ्रनादि काल से अब तक 
भोगने पर भी आत्मा इनसे तृप्त नही हो पाया। अनन्त काल 
तक भोगने पर भी भविष्य से तृप्ति होने की सम्भावना नहीं है । 
अलबत्ता, इन्हे भोगने के दण्ड-स्वरूप नरक और तिय च गतियों 
के घोर कष्ट सहन करने पडते है। इन भोगचित्ञासो के चक्कर में 
पड़ने वाला स्वार्थी बन जाता है। वह अपनी ही सुख-सुविधा 


का विचार करता है और अपने दीन-दुखी पड़ोसी की तरफ 
नज़र भी नहीं डालता /? 


रालियाँ कहती दे--जित गरीबों की बदोलत हम राज- 

रानी कहलाती है, उन्ही गरीबो को हमने झुल्ा रक्खा है ! यही 
नही, बरन्‌ एक प्रकार से उनके प्रति बेर-विरोध कर रक्खा है। राज- 
, महत्न मे रहकर हम उन बहिलों से नहीं मिल सकती, जिन्‍्होने 
हमे महारान्ती बनाया है । इन चकाचौध करने वाले गहनो और 
कपड़ी के कारण थे हमारे पास नही आ सकती--नजदीक आते 
डरती है ! है 
अगर कोई स्ट्री फटे-पुराने कपड़े पहनकर किसी महपरानी 

से मिलने जाना चाहे तो क्या पहरेदार उसे भीतर घुसने देंगे? 


श्ब्ई ( डाती-्मह्काकाता 





से बम विपरीत दिशा में तो न जाएं! मगर आप इस 'ओर 
किकना लक्ष्य देते हैं? आपसे तो अभी तक बारीक व्लों की 
भी मोद नहीं छूट सकता। इन बच्चों के लिए चाहे किसी + 
चमडी जाती हो, पर आप पतले कपडे नहीं छोड सकते | अगर 
आप इतना सा भी त्याग नहीं कर सकत ती राजसी वे भव और 
राजसी भोगों का त्याग करने वाले सन्‍्तों और ऐसी ही सतिय 
का चरित सुनकर क्या लाभ उठाएँगे ? ज्या आपको उन त्याग 
मूर्ति मद्ासतियों का स्मरण भी आता है १ 

मदासेन कृष्णा विदुसेन इष्णा, 

राम इृष्णा शुद्धमेवजी | 

नित--नित वदूं रे सबणी, 

श्रिकरण--शुद्ध प्रिकालजी । 

फवि ने यह बन्‍्दना किस काली को को हैं? घोर भाप 
यह बन्दना क्सि काली को कर रहे हैं? भारत की इन मक्ष 
शक्तियों फो मग्रात ने किस भाव से शा्लर में स्थान दिया हे ! 
आप इन सत्तियों को किस प्रकार धन्दना कर सकते हैं ) सासा 
रिक भोगां व शति हृदय में जब तक तिरस्कार वी भावना उत्पन 
न हो जाय जब तक मनुष्य इन्हे चन्दना बरने का सच्चा श्यि 
कारी दिस प्रपार हो सकता हैं) हम किसी के कद्दमे से या 
भावरायेश में क्राफ्र उन सतिया के नास पर चाहे मस्तक झऊा 
लें, किन्तु वास्तव में उ्दे घन्दुना करने योग्य तभी समके जाएँगे, 
जय उनके ध्याग को पह्िचानेंगे। उनके त्याग फो पहचान फर 
यन्दना करने से शापके पाप जलकर भस्म द्वो जाएँगे । 
सठानियों, सेठानियों करो तो यदिन यनाती हैं, मगर किसी 

दिन किती गराधिनी को भी यद्धिन बनाया दे | 
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खादी से अपना शरीर सजा लिया। महारानी काली न साध्वी 
होकर सफेद वस्त्र धारण किये। 


अराज शगर कोई विधवा बाई भी सफेद बस्च धारण कर 
लेती है तो होहल्ला मच जाता है। काली रानी का वह्‌ तेज 


अआाज बहिनो मे नही रहा । न जाने कब्र ओर केसे गायब हो 
गया है ! 


शाखिर काली रानी ने संसार त्याग दिया । संसार त्याग 
कर उन्होंने जो अवस्था शपनाई, वह वर्णनातीत है । महा कृष्णा 
काली नामक सती ने आंबिल तपस्था करना आरम्भ किया | 
चौदह व, तीन मास और बीस दिनों तक आंबिल तप करके 
उन्होंने अपनी कोसल ओर कान्‍त काया को झ्ुुज्षसा डाला । 
एड उपवास ओर उसके बाद आंबित्, फिर उपधास ओर दूमरे 
दिन फिर आंबिल, इस प्रकार उन्तकी तपस्या निरन्तर जारी रही। 


अआंबिलः प्राकृत भापा का शब्द है। संरक्ृत में इसे 
अआआचास्‍्ल! ब्रत कहते हैं ! इस त्रत का अनुष्ठान करने वाला 
सरस भोजन का त्याग करके नीरस ओर नमकहीन रूखा-सूखा 
भोजन करता है। पके हुए चावल्नो को पानी से धोकर उन्हे 
स्वाददीन वनाकर दिन भर भें एक बार ला लेना ओर फिर 
दूसरे दिन उपवास करना, यह महासती काली का तप था । 


३ 


सिशत्रो ! आपके यहाँ ऐसी शक्तियाँ भरी पड़ी है। फिर भी 

न मालूम क्यो आप में बल नहीं आता ! आप मेरी दी हुई मात्रा 

है सेवन करो चाहे यह कटुक हो पर इससे रोग का अवश्य 
£. ७ इसमें सन्देंह नहीं। 
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नहीं। अगर धक्के सारकर 7 भगा दो तो डाट फटकार पताये 
बिना भी नहीं रहेंगे। गगर रानो से पूछा जाय कि सुमने जो 
बस्तु और आभूषण धारण किये हैं. वे आये क्हाँसे हैं.? वे 
गरीबों के पसीने से ही बने हैं या राजा की तिजोरी मे रगे रद ? 
रानी इस प्रश्न का क्या उत्तर नेगी ? 


यह बात सिफ् रापी गद्दारामी को ही लागू नहीं द्ोतो। 
बदिया और कीमती गहने कपड़े पहनन याला, फिर 7ह कोई 
भी क्यों पर हो, बढ़िया गद्नां कपड़ों वालों को ही चाद्दता दे । 
उसे व्रिय्वा जयर का गरीश आदमी प्यारा नहों लगता। यही 
बियार है | बढ़िया घसा में ओर आमूषणों में अगर विकार न 
हो तो भगयान्‌ मद्दावीर को शायद दी सादा वेष चलाने पी 
आपश्यक्ता पडती । जिसकी मैत्री भायना विकसित द्वो गई है, 
उसी के हृदेय में इस प्रकार पी सदुभावनाएँ जागृत द्वोती हैँ 
ओर पद्दी प्त आभूषण फा च्याम करता है । 


मद्दारानी फाली के हृदय में मित्रभावना विकसित हुई। 
अतएय उाड्दोंग विचार फिया--मम्के शपन्ती सब बहिनों रो समान 
रूप से मिलना चाहिए | मेरे और उनके परीच में ज्ञो बढ़ी दीवाल 
पड़ी है, उस में गिरा दूगी | में सारे भारत थो जगाना चाहती 
हैं और भेदभाव की फाल्पनिक दीवाला पो धूल मे मिला देना 
चाहती हूँ। यह विचार फर मद्दारानी याली ने उत्तम यश्ध उतार 
कर सादे यस्त धारण किये, इन्द्रानी सरोखा मनोहर झगार 
हटा दिया और जिस पेशराशि को बड़े चाय से सज्ञाया फरती 
थी भर सुगीधत तल फुलेल से नहलाया बरती थी, उसी कैश 
शशि यो नौंच कर फंक दिया | उद्दोने स्वदेश की बनी सादी 
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ननतर 


खादी से अपना शरीर सजा लिया | महारानी काली न साध्वी 
होकर सफेद वरत्र धारण किये। 


आज अगर कोई विधवा बाई भी सफेद बस्तर धारण कर 
लेती ३ तो होहल्ला मच जाता है। काली गनी का वह तेज 


अाज बहिनों में नही रहा। न जाने कत्र और कैसे गायब हो 
गया £ ! 


याखिर काली रानी न संसार त्याग दिया | संसार त्याग 
कर उन्होंने जो अवस्था श्गनाई, वह वर्णनातीत है.। महाकृष्णा 
काली नामक सती ने आंबिल तपस्या करना आरस्भ किया | 
चघौदह वर्ष, तीन मास ओर बीस दिनों तक आंब्रिल तप करके 
उन्होने अपनी कोमल ओर कान्त काया को भ्रुज्सा डालना । 
ए+ उपवास और उसके बाद आंविल्ल, फिर उपब्रास ओर दूसरे 
दिन फिर आंबिल, इस प्रकार उन्तकी तपस्या निरन्तर जारी रही। 


अआंबिलः प्राकृत भापा का शब्द है। संस्कृत में इसे 
शआआचाब्लः ब्रत कहते हैं! इस त्रत का अनुष्ठान करन बाला 
सरस भोजन का त्याग करके नीरस ओर नमकहीन रूखा-सूखा 
भोजन करता 8। पके हुए चावज्नो को पानी से धोकर उन्हे 
स्वादद्दीन चनाकर दिन भर में एक वार खा लेना ओर फिर 
दूमरे दिन उपधास करना, यह सहासती कान्मी का तप था। 


मित्रो ! आपके यहाँ ऐसी शक्तियाँ भरी पड़ी है। फिर भी 
न मालूस क्यो आप में बल्ल नहीं आता ) आप मेरी दी ह४ मात्रा 


का सेवन करो। चाहे यह कठ्ुक द्वो पर इससे रोग का अवश्य 
ही विनाश होगा, इससे सन्देह नहीं । 


| 
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काल महासती अपे समस्त स्वर्गोल्म सुद्यों को दिई 
चलि #ऊर यह घोर तपस्या छिस उद्देश्य से कर रद्द थीं 


“र्मज्षय करने के लिए 


सकते | इस कारण इतनी सी बात छत वर समाप्त कर देते 
बर्म का अर्थ दुष्प्रभ उमभना चाहिए; काली सहतसती विधा 
रता हैं--मैने उत्तम मोजप घाया और इस फारण अनेक गरीए 
पो दुत्कारा, मुमीयन मे डाला ओर अ्रविक' गरीब घनाया हे 
यही मेरा टुप्कम हैं। इसका बल्ला छुबाने के लिए ४ईनि 
घढिया कपड़ों छा और उत्तम भोजन का त्याग करके सादे कपडे 
पह्ष्मे भौर नीरस ओचन क्या । 


छाल मद्वारानी सफल कियो अवतार । 

पाये है भव-जन पार ॥ काली० ॥ 

कोशिक राजा वी छाटी माता, 

श्रेशिक ही। नो. भार 

वीर जिणाद की वाणी सूत्र ने, 

लोने। है सवम->भार ॥ काली* ॥! 

चन्दनवाला सती मिली है. गूरानो | १ 
नित ३ नमी चरणार, विनय कभी भणी, 

अग इम्यारा छारी निर्मल बुद्धि अपार शकालीन [श॥ 


महासती काली कहती है कि मेंने तद़्िया मोजप खाकर 
और बढिया कपड़े पहनकर बहुत छोगों के सत्व परोक्ष रूप कि 
विरोध किग्रा है। जिन गरीयों की झृपा से उत्तम वस्त और 
भोज को प्राप्ति होती थी, उन गरीबों की में।,धक्के दिलवाये 


यह उत्तर है तो ठोज, परन्दु चाप पूरी तरद नहीं दी 
। 
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ओर निकम्से मसखरे लोग पड़े-पड़े माल खाते रहे । गरीबों के 
घोर परिश्रम के फलस्वरूप दी हमे दूध, घी, शक्कर और चावल 
आदि बस्तुएँ प्राप्त होती थी, सगर जब उन्हीं गरीबों मे से कोई 
मुद्दी मर आटे की आशा से मेरे पास आता था तो उसे आठे के 
बदले धक्के मिलते थे कि दूध, घी और चावल-शफर खाने वालों 
को नज़र न लग जाय ! 


मै जब बच्चा था तव भोजन करते समय अगर भीलनी 
था जाठी तो किवाड़ बन्द कर लिये जाते थे । इसका कारण यह 
था कि भीलनी को डाक्िनी समझा जाता था। तारीफ यह हैं 
कि अनाज उन्ही के यहाँ से आता था | वही अनाज पेदा करते 
थे और उन्ही के प्रति ऐसी दुर्भावता थी | यह दुर्भीवना किसी , 
एक घर या छुद्ुम्थ मे नही थी चरन्‌ व्यापक रूप से घर-घर फेली 
हुई थी। आज सोचता हँ--समाज का यह कितना जबरदस्त 
अन्याय है ! कितनी भीपण कृतचन्नता है ! 


अमीर लोग गरीबो का दुत्फारत हैं और दूसरे अमीर के 
आने पर उसकी मलुद्दार करते हैं। अपने पाप का प्रायश्रित्त 
करते हुए एक महाराष्ट्रीय कवि ने कहा है-- 


, उत्तम जन्मा येऊनी रात्ता / गेलो मीं वाया 
इदुषश पातकी शरण मीं श्रालो, 
सत्वर तब पाया । 
आजंबिले बहुलवश संजने व्याद्या जेबाया 
खुधित अतिथि कर्दा नाहीं चेतला, 
उदार कर कर्षी केला नाहीं श्रम जेवाया पैसा एक ब्ाया 
नाम फूछटने लेहिन शर्ते स्वामी बदभाया [उत्तम७॥ श॥। 


हे 
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कापि फहता टै--मेंने उत्तम जन्म व्यर्थ गेंवा दिया । मेरा 
नाम उत्तम है, जन्म उत्तम छुल में हुआ हैं, परन्तु काम मेंते 
अआधम किये | इस कारण में पाती हूँ । 


मित्रो | जिस आत्मा और परमात्मा पर पिश्शसत द्वीगा, 
तद्दी अपना अपराध स्वीकार करेगा, उसके लिए पश्चात्ताप करेगा 
क्रौर उससे यचने फी भावना भाएगा 


कवि परमात्मा के सामने अपनी आलोचना करता है 
कहता दै--प्रभो ! मं श्रापफ्री शरण आया हूँ। मेरी रक्षा करो। 
मेंने अपने सगे सम्बन्यियों यो पाहुने बनाकर जिमाने की बडी २ 
तैयारियाँ को | तर# तरह क व्यजन और मिप्रन्न तैयार करवाएं। 
ये जीमन बैठे | जीमते जीमत रृप्त हो गए और कहने लगे-“ भर 
अब मत परोसिय । श्रम एक कौर भी नहीं निगल सकता । लेकिन 
बड़प्पन के मद म छक कर में नहीं माना | थोडा और खाने का 
आग्रह किया । न माने तो जबदेसस्‍्ती करके थाल में भोजन डा 
दिया | फिर पक्रड कर मुंह स खिलाया । उस्ती समय छुधा स॑ 
पोड़ित व्यक्ति मेर द्वार पर आया । भूस से उसकी आँखें निकल 
रही थीं, बिना मास के हाडों का पीजरा सरीसा उसका शरीर 
दिजाई देता था । जिस समय सगे सम्बन्धी भोजन पंगेसने के 
लिए मना कर रहे थे और में जबद॑स्ती उद्दे परोसने मे लगा था, 
डीक उसी सम्नय चह भूखा द्वार पर आया। उसने कद्ा-“ 
मेरे प्राण अन्न क श्रभाय में मूस के मारे जा रहे हैं, अगर थोडा 
भोजन दो तो दे दो ७ परातु हाय मेरी कठोरता ! मेंने डुकड्रा 
भी देने की मापना नहीं की और सगे सम्बन्धी के गले में 
दूं सने में ही ध्यरत रहा । ' 
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मित्रो ! कवि ने अपने पाप का प्रदर्शन किया ह श्रोर 
ऐसा करके उसने अपने पाप को हल्का कर लिया है, ऐसा समर 
लेना उपयक्त नहीं होगा । कवि जनता की भावनाओं का प्रति- 
निधि होता है। बह समाज की स्थिति का शाब्दिक चित्रण 
करता हैं । अत्एवं उसके कथन को समाज का चित्र समझना 
चाहिए। इस दृष्टि से मराठी कवि का उपयत्त कथन सारे समाज ' 
का चित्रण है--सम्पू्ण समाज के पाप का दिग्दशन हैं । श्राप 
अपने ऊपर इस कथन को घटाइश्े । अगर आप पर वह घटित 


होता हो तो आप भी अपने दुष्कर्मों की आलोचना कीजिए और 
उनसे घचने का रृढ़ संकल्प कीजिए । 


भूख के कारण जिसके प्राण निकल्न रहे हैं, उस एक 
टुकड़ा सिज् जाय तब भी उसके लिए बहुत है। मगर लोगो को 
उसकी ओर ध्वान देने की फुततत ही कहाँ ? आजकल के लोगों 
में छुद्र, संकी्ण ओर म्वार्थभय भावना घसी हुई है, तिस 
पर भी घस के नास पर इसी प्रकार का उपदेश मित्ष जाता हैं। 


बडे खेद की बात हे कि ल्ोगा को यह धर्म सिश्बलाया जा 
रहा है कि-- 


कोई मेखधारी आधे हार जी, 
शर्मा शर्मी दौजे आहार जी । 
पछे कीजे पश्चात्ताप जी, 
तो थोड़ी लागे पाप जो 


खेद ! धम के नाम पर फेसा हलादल विप पिज्ञाया जा 
रहा है | अगर द्वार पर आये हुए को लोकलाज के कारण भोजन 
दिया तो घोर पाप लग जाएगा !! अलबत्ता, भोजन देकर अगर 
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पश्वाचाए कर लिया जाय तो पाप मे झछ फमी ही जाएगी। 
स्वार्थवरता की दृद हो मई ! घर्म के नाम पर यद्द जो शिक्षा दी 
गई है और दी जा रही है, उससे घममें फो कितता आषाठ पहुँच 
रद्द है, यद समभने को चिन्ता किस है? इससे लोग घम के 
प्रति घृणा करने लगते हें और कहने हैं, कि धर्म अगर 5तनी 
निल्यता, फठोरता, स्पार्थपरायणता और अमालुपिक्ता बी 
शिक्षा देता है, तो धम का प्यस हो जाना द्वी जगह के किए 
प्रेयश्टर है । भाइयो, जरा उदारतापूवक दिचार करो। धर्म के 
मौलिक वर्य को व्यापक रृष्टि से दखो । ह्वेप से प्रेरित ह्वीकर इम 
यह नहीं कद रहें हैं, परन्तु धम के प्रति फैलती हुई घृणा की 
विचार फरक ओर साथ ही लोगो मे आइ हुई अनुदारता कीं 
रथाल फ्रके, 5६ रहे हैं। यह धर्म नहा है। व्म के नाम पर 
अधम फलगा तो धमं वदनाग द्ोगा। अधर्म फैलाने वालों का 
भी छित नहीं होगा । अत्एब निष्पक्त दृष्टि से धमे क स्घरूप पर 
विचार करो। धर्म द्वी पापों का नाश करने वाला हैं । अगर धर्म 
क ही पाम पर पाद किया जाएगा और उसी को घम्मे समर्भ 
जिया ज्ाण्गा तो पापों का नाश किस प्रकार होगा ? 


आपन अपने सम्भन्धियां को अनेक बार भोजन करायी 
होगा, पर याद श्राता है कि किसी दिन किसी गरीगब्र को स्नेह 
सम्बन्धियों फी तरह चिसाया हो ? 

पी ७ 


४ लेकिन पुण्य किघर द्वोता है ? अपनी श्रीमताई दिखाने 
फ लिए सगे को जबर्दस्ती खिलाने से पुस्य का बघ होता है. या 
गरीब के आ्राण बचान के लिए उस सिलाने से 
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यह जानते और मानते हुए भी अपनी प्रवृत्ति बदलते क्यों 
नही ? फिर कहते हो कि हम पुण्य और पाप को जानते हैं ९ 


बात काली महारानी की चल रही है | उन्के अन्तःकरण 
में यह भावना उत्पन्न हुई कि मेंने उत्तम-उत्तम भोजन किये 
परन्तु गरीबों को देना तो दूर रहा, उलदे उनकी नजर पड़ने से 
बचाव किया । अलबता, सेने अपनी सरीखी रानियो को बड़े 
प्रेम से जिमाया है, पर उससे क्या हुआ ९ बह तो मोह था या 
लोकव्यचद्दार था; दया नहीं थी। हृदय में दया होती तो भूखे 
को खिलाया होता | मैने यह पाप किया है। में इस पाप को 
सहन नहीं करूंगी | अब में ऐसा भोजन करूँगी जिसे गरीब भी 
पसन्द नहीं करते | ऐसा भोजन करके मे संसार को दिखला दूगी / 
कि इस पाप का प्रायश्चित ऐसे होता है ' 


- भिन्नो ) बढ़िया मोजन की अपेक्षा सादा भोजन करने 'से 
दया कितनी अधिक दो सकती है, इस बात पर विचार करो | 
आपके घर बाजरे की घाट बनी होगी और बहू बच रहेगी तो 
किसी गरीब को देने की इच्छा हो जाएगी। अगर दाक्त का 
हलुआ बचा होगा तो शायद ही कोई देना चाद्देगा ! उसे तो किसी 
सम्धन्धी के घर भेजने की इच्छा होगी । इसलिए तो कट्दा है-- 


दया धर्म पावे तो कोई पुण्यव॑त पावे, 
जॉने दया की बात सुद्दावेजी । 
भारी कर्मा अनन्त ससारी, 
जॉने दया दाय नहीं आवेजी ॥ 
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परिचार करो कि पुस्ययान कौन है ? मिष्टाज्न भोजन करने 
पल और अपने भोजन के लिए अनेकों को कष्ट में डालने वाणी 
पुण्यवान्‌ है या सादा भोचन करके दूसरा पर दया करने बालों 
पुण्ययान्‌ है. सुमन हैं भारतीयों की औसत 'आमदनी टेढ शराता 
प्रतिदिन है । इस देसते हुए अगर भ्रत्येक आदमी डेढ श्राने मे 
अपना नि्याह करे तन तो सब्र को भोजन मिल सकता है, लेकिन 
आप कितन आने प्रतिदिन खच करत हैं? आपका काम तीन 
आन, छह आन या पारद्द आने मे भी चल जाता है. ? 

नहीं ॥) 


अगर कोई चलाना चाद्दे तो अल क्यों नहीं सकता ! हाँ) 
इतने व्यय में यह मौज शौक नही होगी, जो अभी श्राप कर रहे 
हैं। जब प्रति भनुष्य डेढ़ आने वी दैनिक आय दै तो तोन आना 
खच करने वाला एक आदमी को, छद्द आना खचे करन वाला 
साठ आदमियां को भूखा रखता है! इससे स्पष्ट है कि अमोर 
लोग ज्यों ब्यों अधिक मौज करत हें, त्यों त्यों मरीय ज्यादा तादादें 
में भूसे मरते हैं। एक लम्नी चोडी द्री को समेट कर उस परे 
एक दी आदमी बैठ जाय और दूसरे को नहीं बैठने दे तो क्या 
छसफा बद्प्पत सममा जायगा ? बडप्पन तो औरों को बिठलाने 
में द। 

काली रानी कद्दती हैं--'मेरे गले मं वह अन्न कैसे उतरा 
जिसके लिए अन॑क मनुष्यों को कष्ट स पड़ना पड़ा ! 


इस राजसत्ता न पैसे कैसे अनर्थ क्ये है। जब | मलुष्य 
स्वाथ थ वशामभूत ह्वो जाता दू उस न्याय अन्याय धर्म अधम 
हुछ नहीं घूकता । एक हार और दवाथी फ लिए एक करोड़ 'प्स्सी 
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लाख समुप्यो दा परमासान हो गया | लड़ाई तो अपनी मौज के 
लिए करे और नाम प्रजा को रक्षा का हो ! 


महासतो महासेन ऋष्णा एक आंबिल एक उपबास, द्र्स 
प्रकार ऋमशः आंबिल करती-फरती सो आंबिल तक चढ़ गडे । 


चोदह बप, तोत सास और बीस दिन मे उन्होंने अपना शरीर 
सुक्ला डाला । 


काली महासती राजरानी थी । साध्वी के वेश में जब वे 

लोगो के घर शिक्षा के लिए जाती होगी, तब लोगों में त्याग के 
प्रति कितनी स्पृह्य होती होगी ? लोग त्याग के प्रति कित्तनी 
आदरभावना अनुभव करते होगे ? एक राजरानी राजसी बेसन 
को ठुकरा कर, भोगोपओोगों से मुँह सोड़ कर, वल्लो और आमू- 
पणों को छोड़कर जब्र साथ्बी का वेष अंगीकार करती है, तो 


संसार को न मालूम कितना उच्च ओर महान आदश्श सिख- 
ल्ञाती है ! 


बल 
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महाभारत में एफ कथा है । एक त्पस्‍्यी जगल मे रहता 
था और मित्ता के लिए मगर मे आ्राया करता था। एक दित वह 
जिस स्त्री के घर भिक्षा लेने गया उसख्री की आँसो पर मुग्ध 
हो गया । यह बार बार उसी के चर मिक्षा लेने पहुँचने लगा। 
स्त्री चतुर थी। वह सममझ गई कि तपस्पी बार यार मेरे घर भिक्ती 
लेने आता द्वैतो कुछ न कुछ रहम्य अवश्य होना चाहिए। 
आशिर उसने तपरवी से पूछ ही लिया--महाराज, ढिठाई के 
लिए क्षमा कीजिए | में यह जानना चाद्वती हैं कि आप बार बार 
मेरे यहाँ मिक्षा लेन ज्यों थात हैं ? क्या दूसरी जगह आपको 
भिन्ना नहीं मिलती ? 


आन अस थ का सात्राज्य फेल गया है। लोग असत्य 
को “नीति! सममने लगे हैं । मानो अ्रसत्य घीलना कोई पाप हो 
नहीं है | कि-तु प्राचीन काल के लोग 'तसत्य भाषण करना बढ़ा 
पाप भानते ये ! अतएय उस श्ली के प्रश्म क उत्तर में समसतवी ने 
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स्पष्ट कद दिया--में तुम्हारे - नेत्नो पर मुग्ध हूँ । तुम्हारे कमल के 
समान नेत्रो को देखने के लिए ही बार-बार यहाँ आता हूँ। 


स्री ने कद्दा--अच्छा, यह बात है? आप कल फिर आना। 


तपसस्‍्त्री बोला--मेै तो बिना निमनन्‍्त्रण ही आया करता 
हूँ, तो फिर निमन्त्रण पाकर क्यों नहीं आऊंगा 


दूसरे दिन उस स्त्री ने अपने दोनो नेत्र निकाल कर एक 

पत्ते पर रख लिये। जब तपस्वी आया तो उसे नेन्न देती हुई 

बोली--आप जिन नेत्रो पर मुग्ध हुए हैं, वह नेत्र आपके चरणों 
में भेंट घरती हूँ । आज भिक्षा मे इन्हें भी लेते जाइए । 


नेत्र बाहर निकाल लेने से उनका खाली स्थान ओर 

निकाले हुए दोनो नेत्र बड़े ही मयानक दिखाई देते थे। वास्तव 

' में जिन आँखों को कमल के समान समझा नाता है, थे मांस के 
लोथ के सिवाय और क्या हैं ? 


स्त्री ने कहा--यहद्द नेत्र बंड अनथंकारी है। इन्होने आप 
जेसे त्तपस्वी को भी मोह में फँसा दिया ! 


यह दृश्य और सख्ती का कथन देख-सुन कर तपस्वी के पैरो 
तले की जमीन खिसक गई ! उसके हृदय में घोर अन्तद्वन्द्र मच 
गया | उसने कहा--माता, तुमने मेरी आत्मा को पवित्र करने 
के लिए कितना बड़ा त्याग किया है? अपराध मेरा था और 
प्रायश्चित्त तुमने किया ? मुझे क्षमा करना ! 


इतना कह कर तपरवी लोटने लगा। तब उस स्त्री ने कहा-- 
इन नेन्नो को तो साथ लेते जाइए ! 
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तपस्यी अथ उन नेंत्रों फा क्यों फरता ? धद् सीधा जगन्ल 
में भाग गया | उस दिन से उसने प्रण कर लिया कि अब भू 
कर भी मैं नगर में नहीं आारऊँगा। जंगल में जो मिल जायगा, 
उसी से अपना निय्ौद्द फर लूँगा। 


साधारण लोग अपने दोपों फी तरफ दृष्टिपात नहीं करते। 
किन्तु जो प्रिवेक्यान्‌ है धह अपने ही दोप देखता है, दूसरों के 
दोष नहा देग्वता ५ यही नहीं, वह दूसरे के श्रपराघ के लिए श्राप 
प्रायश्चित करता है । 
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काशी में कुछ तापस चौसासा करने आए । उनमें एक 
तापस बूढ़ा था और राजा उसका भक्त था। जब चौमासा पूरा 
हुआ और त्ापस हिमालय की ओर जाने लगे, तब राजा ने 
वृद्ध तापस से कदह्ा--आप बृद्ध हैं। पवेत चढ़ने में श्रपको कष्ट 


हीगा | इसलिए आप यहीं थाग में रह जाइए और अपने शिष्यों 
को तपस्या फरने भेज दीज़िए। 


तपस्वी ने विचार किया--बृद्धावस्था के कारण वास्तव 
में मुझे चढ़ने-उतरने मे बड़ा कष्ट होता है। तो में यहीं क्यों न 


रह जाऊँ? और बह्द वहीं रह गया। अपने शिष्यों को हिमालय 
की ओर भेज दिया । 


बड़े शिष्य की देख-रेख मे सब शिष्य तपस्या करते थे। 
एक बार एक शिष्य को शुरू से भेंट करने की इच्छा हुईं। वह 
काशी आया | जब गुरु के स्थान के समीप पहुँचा तो शास का 
समय हो गया था और चह्द बेहद्‌ थक भी गया था । इस कारण 
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सीधा शुर के पास न जाऋर बह गुर के स्थान के बाहर की एक 
चबूतरी पर सो गया । 


काशी का राजा उसी समय सपरवी के दशेन करने आया। 
राजा के साथ हाथी घोडे और लाव लश्कर द्वोते ही हूँ। इन सब 
के कोलाहल से शिष्य की नींद खुल गई। शिष्य ने उठ कर राजा 
को देखा और फिर ऑँस मूं द कर पड गया और कहने लगा-- 


अद्दी सुख, अछो सुख अ्रद्दों सुखम ! 


बह शिष्य राजा को पास आया देखकर भी नहीं उठा। 
शजा सोचने लगा--यह कितना अशिष्ट है कि मुझे देख कर भी 
पढा रद्द ! और फिर यह्द निलेज्जता कि अद्दो सुखं, श्रहो सुसः 
कर रहा है! इसके लिए उठ कर बैठना ही मुश्किल है तो यद्द 
तथ्स्‍्या क्या करता दीया ? राजा ने सोचा--ऐसे ऐसे लौग भी 
हैं ज्ञो घर छोडकर भी साकर पडे रहत हैं ! 5 


राजा ने जाकर इद्ध तापस से भेंट की । फ्रि उनसे पूछा-- 
कोई नया तापस भी आया है ? 


गुरु को उसके आने का पता चल गया था। झत्तएव 
उन्होंने कद्दा--हों, आया तो है । 


राजा--उद्दी तो नहीं जो बाहर पडा है ९ 
गुरु--द्ों, वद्दी है । 


राजा--आश्चर्य है कि जिल्‍्दें उठकर बैठना भी कठिन है, 
वे क्या तपस्या करते होंगे) जात पडता है-एखाया बहुत है, 
इसी से पडा है और अट्ो सुस, अद्दो सुर” रट रहा ६। परन्तु 
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आपने ऐसे आदमी को अपना चेला कैसे बना लिया जो खाने 
में ही सुख माने ! ह ह 


राज़ा का प्रश्न सुनकर वृद्ध तापस हँसा | राजा को वृद्ध 
तापस की इस हेँसी पर आश्वय हुआ। उसने पूछा--आप 
हँसे क्यों ? 

तापस--राजन्‌ | तुम उसे पहुचानते नहीं हो। तुमने 
उसका भेद नहीं जाना । भेद को पाये बिना अपनी सम्मति बना 
लेना मू्खता हैं| अधानता उसमें नहीं, तुममे है । 


राजा--क्या मेरी कोई भूल है ? 


तापस--हाँ, पर क्या भूल है, यह तुम नहीं जानते | एक 
दिन घद्द भी तुम्हारे ही समान राज्य का ओर ऐश्वर्य का स्थामी 
था | परन्तु संसार की यह उपाधि, जो तुमे आनन्द देने बाली 
जान पड़ती है, उसे दुःख रूप प्रतीत हुई | उसे वह जंजाल मालूम 
हुआ | वह सोचने लगा--कब मेरे सिर से यह बोक हट जाय ! 


किसी के सिर पर दो-चार मन का बोक दो और वह हट 
जाय तो आनन्द होता है। उस आनन्द को वद्दी समक सकता 
है जिसके सिर से बोक उतरा हो । 


इस प्रकार राज्य के भार से घबरा कर उसने उसका त्याग 
कर दिया है और मेरा शिष्य बन गया है। हिमालय से चलकर 
चह आज सन्ध्या को ही यहाँ पहुँचा है | तुम समझते हो कि खा 
कर पड़ा हुआ है ! तुम्हे देख कर उसने सोचा होगा--मैंने अपने 
सिर का बोझा हटा दिया, इस कारण मै आनन्द मे सो रहा हूँ। 
इस राजा को मेरे जैसा आनन्द कहाँ ? 
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सीधा शुरु के पास न जाकर वह शुरु के स्थान के बाहर की एक 
चबूतरी पर सो गया | 


काशी का राजा उसी समय तपस्बी के दशन करने आया। 
राजा के साथ द्वाथी घोडे और लाव लश्कर द्वोते ही हैँ | इन सब 
के कोलाइल से शिष्य फी नींद खुल गई। शिष्य ने उठ कर राजा 
की देखा और फिर आँख मूंद्‌ कर पड गया और कहने लगा-- 


अद्दो छुख भद्दो सुख, अद्दों सुखम्‌ [| 


बह शिष्य राजा को पास आया देसकर मी नहीं उठा। 
राजा सोचने लगा--यह कितना अशिष्ट है कि मुक्ते देख कर भी 
पढ़ा रद्द | और फिर यह निलेजता कि “द्दों मुसं, अह्दो सुख! 
कर रहा है! इसके लिए उठ कर बैठना ही मुरिक्ल है तो यह 
तयस्था क्या करता द्वोमा ? राजा ने सोचा-ऐसे ऐसे लोग भी 
हैं ज्ञो घर छोड़कर भी साकर पडे रहत हैं ! 


राजा ने जाफर उद्ध तापस स॑ भेंट की । फिर उनसे पूछा-- 
कोई नया तापस भी आया है ? 


गुरु को उसके आने का पता चक्ष गया था। अठण्ब 
उन्‍्दनि फद्दा-दों, आया तो है। 
शाजा--बह्दी तो नहीं जो बाहर पडा है ? 
गुरु--होँ, बद्दी है। 
है राजा--धारचर्य है कि तिद्वें उठकर बैठना भी फठिन है, 
वे क्या तपस्या करते होंगे १ ज्ञान पडता है-सराया बहुत है, 
इसी से पडा है और अड्दी मुख, अद्दो सुख” रट रहा है। पर'तु 
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आपने ऐसे आदमी को अपना चेला कैसे बना लिया जो खाने 
मे ही सुख माने ! 


राजा का प्रश्न सुनकर वृद्ध तापस हँसा । राजा को वृद्ध 
तापस की इस हँसी पर आश्वय हुआ । उसने पूछा--आप 
हँसे क्यो ? 

तापस--राजन्‌ ! तुम उसे पहचानते नहीं दो। तुमने 
उसका भेद नहीं जाना । भेद को पाये विना अपनी सम्मति बना 
लेना मूखेता है। अज्ञानता उसमें नहीं, तुमसे है । 


राजा--क्या मेरी कोई भूल दे ! 


तापस--हाँ, पर क्या भूल है, यह तुम नहीं जानते | एक 
दिन वह भी तुम्हारे ही समान राज्य का और ऐश्व्ें का स्थामी 
था । परन्तु संसार की यह उपाधि, जो तुके आनन्द देने वाली 
जान पड़ती है, उसे दुःख रूप प्रतीत हुईं | उसे वह जंजाल मालूस 
हुआ । बह सोचने लगा--कब मेरे सिर से यह बोक हट जाय ! 


किसी के सिर पर दो-चार मन का बोक हो और वह हट 
जाय तो आनन्द होता है। उस आनन्द को वही समझ सकता 
है जिसके सिर से बोझ उतरा हो । 


इस प्रकार राज्य के भार से घबरा कर उसने उसका त्याग 
कर दिया है और मेरा शिष्य बन गया है। हिमालय से चलकर 
वह आज सन्ध्या को ही यहाँ पहुँचा है । तुम समझते हो कि खा 
कर पड़ा हुआ है ! तुम्हे देख कर उसने सोचा होगा--मैंने अपने 


सिर का बीमा हटा दिया, इस कारण मै आनन्द मे सो रहा हूँ। 
इस राजा को मेरे जसा आनन्द कहाँ ? 
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एक आदमी आग में जल रहा हैं और दूसरा बाहर खड़ा 
है । जो बाहर खडा है वह उस जल्त हुए को देखकर सोचता है 
कि में आनन्द में हूँ। उस समय वह सममता है कि आग में 
जलने वाले को ताप में जितना दुप है ओऔर 'भप्रि से 
बाहर रहने वाले को क्तिना सुस द्वोता है ! और जब अप्रि से 
बादर रहने वाला स्वय कभी आग से जल चुका हो तथ तो बह 
स्पष्ट रूप से दोनों अवस्थार्ओ की तुलना कर लेता है। इसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष अपने जीवन को आलोचना और तुलना करके देखतु 
हैं। तथ उ हैं मालूम द्वोता दे कि थे कितने सुखी हें । 


राजन ' उस शिष्य न इसीलिए “श्रद्दो सुख, अद्दो सुसः 
कह्दा था | बह इस ससार को तुच्छ सममता हे | पर तुमने उल्टा 
अर्थ क्या ! 


राजा ने यह जानकर वृद्ध तापस से क्षमायाचना की। 
उसने उस तापस से भी उपदेश सुना | उसे शा ति मिली । 


मित्रो ! जिन तापसो को पूर्ण ज्ञान नहीं मिला, डे भी 
अद्दो सुखम! की भावना उत्पन्न द्ोती हे। वे भी ससार के प्रपर्ची 
को स्याग कर शान्ति का अनुभय करते दें, तो जिन्होंने महाब्रत 
प्रदण कर लिय दैं, जो त्याग की चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं, 
डे कितना सुख होगा, इस बात को विचारों और शान्ति प्राप्त 
करने पा प्रयत्न करके जीवन को सफ्ल बनाओ। 


कस २ विश 


घट व्यास 


हक कया 
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विड #0 #४ 7 


अवालित विवाह-संबंध 





विशिमिल 


ल्लंका के प्रचण्ड प्रतापशाली सम्राट रावण का नाम 
किसने नही सुना ? वह एक बार दिग्विजय करने के लिए निकत्ता। 
दिग्विजय करते-करते बह एक नगरी मे पहुँचा | वहाँ कृबेर नामक 
राजा राज्य करता था । राजा कुबेर बड़ा ही चतुर था। उसके 
सामने रावण की दाल न गतल्ी। रावण उसे पराजित नहीं कर 
सका । कुबेर 'असालिका? नामक विद्या जानता था। उस विद्या 
की सहायता से वह नगरी के चारों ओर अप्नि का कोट बना देता 
था | इसी विद्या के प्रताप से उसकी नगरी अजेय बनी रही । 


रावण को बढ़ी निराशा हुईं, लेकिन घह भाग्यवान्‌ था, 
अतः विजय का एक मागं निकल्न आया | 


कुबेर की एक रानी रावण को पहले से ही चाहती थी। 

उसके माता-पिता भी रावण के साथ उसका विवाह करना 

चाहते थे । पर रावण दिग्विजय - के लिए निकल पड़ा था, इस 
। 
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कारण उसके पिता ने राजा कुबेर के साथ उसका वियाद् कर 
दिया । फिर भी चह हृदय से रावण को ही चाहती थी। 


रानी ने देखा कि रावण को विजय नहीं मिल रही है. 
और वह निराश हो रहा है। जिस विद्या के कारण शावण फो 
बिजय नहीं मिल रही है, उसकी चाबी तो मेरे द्वाथ में है, जो 
मेरे पति मे मुझे प्रसन्न करने के लिए बतलाई है। अगर रावण 


मुझे अपना लेना स्वीकार कर ले तो में उसे विजयी बना 
सकती हूँ । 


अनिन्छित विवाह का परिणाम कैसा होता है, यह बात 
इस घटना से स्पष्ट मालूम द्वो जातो है। कुबेर की वह्द पत्नी 
रावण के साथ विवाह करमा चाहती थी, फिर भी उसका वियादह 
उसकी इच्छा के विरुद्ध कुबेर के साथ कर दिया गया । परिणाम 
यद्द हुआ कि रानी श्रपने पति के साथ बडे से बडा धोखा फरके, 
ऐसे समय रावण से मिलने के लिए तयार हुई जब कि यह पत्वि 
का शत्रु बस कर आया था। 


रानी ने दासी के साथ रायण के पास सदेश भेजा-'अगर 
आप मुमे स्वीकार फरें और अपनी पत्नी बना लें तो में आपको 
विजधी शना सकती हूँ। जिस विद्या के प्रताप से नगरी की 
चारों थाजू श्रप्मि फा कोट यन जाता है, उसकी चायी मुमे 
सालम दे ! दासी यद्द सदेश लेकर गुप्त रूप स रावण फ पास 
गई। उसने संदेश सुनाया। रावण पहले बडा नीतिमान्‌ और 
ध्मनिष्ठ था। उसने रानी के प्रस्ताव को यद्ध कह फर अस्वीकार 
कर दिया--विजयप्राप्ति के लिए मैं इस प्रकार का निरदनोय 
काम नहीं कर सक्ता। विजय हो, चाद्दे न हो पर में इसके लिए 
परस्ली को स्वीकार नहीं कर सकता ॥ः 


ही 
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रावण का स्पष्ट उत्तर सुनकर दासी चुपचाप लौट गई । 
ब्रभीषण ने देखा--यह दासी आई तो प्रसन्न बदन थी, मग़र 
जो रही है उदास होकर | इसका कारण पूछना चाहिए। विभी- 
णु ने उस दासी को अपने पास बुला कर पूछा-- क्यो, उदास 
देकर क्यों जा रही हो ! 


दासी ने सकृबाते हुए सारी घटना विभीषण से कही । 
तब विभीषण बोले--रावण क्या समझे ? सारा राज-काज तो 
में चलाता हूँ । में ही सब काम करता हूँ। तुम जाओ और रानी 
से कह दो कि विभीषण उन्हें अपनी भाभी बनाने के लिए 
'तैयार है। 

दासी ने महल मे जाकर रानी से सब हाल कहा। रानी 


ने प्रसन्न होकर विचार किया--जब् विभोषण मुझे अपनी भाभी 
बनाने के लिए तयार हैं तो फिर चाहिए ही क्या ? 


इधर रावण ने विभीषण से कहा--क्या तुम मुझे अ्रष्ट 


करने के लिए तयार हुए हो १ क्या तुम परसखत्रो के साथ मेरा 
सम्बन्ध जोड़ना चाहते हो ९ 


विभीषण बोले--आप इस बिघय में चिन्ता न कीजिए। 
ऐसा कदापि नहीं होगा | यह तो राजनीति का एक खेल है । राज- 
नीति से अनेक उपायो से काम निकालना पड़ता है | 


आखिर रानी विभीषण के पास आ पहुँची । विभीषण 
ने रानी से कहा--मै आपको भाभी मानता हूँ । असालिका विद्या 
की चाबी आप मुझे बतला दीजिए । 


भोली रानी ने समका--विभीषण जब मुझे भासी सानते 
हैं तो रावण के साथ विवाह दोने मे -अब क्या 'सीन-सेष हो 
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सकती है बस, रानी ने थद्द चाची विमीषण को चतल्ला दी और 
विभीषण ने नगरी पर विजय प्राप्त कर ली। 


वियी होने फ बाद रानी में जिमीपएण से कदा-भ्रप्र 
आपके भाई के साथ मेरा विधिपूर्षक विवाद हो ज्ञाया चाहिए) 


विभीपश ने कट्दा-मैंन आापऊेो भाभी फटा है तो कया 
आपको भूल जाऊँगा ? मगर में आपको एप मार्ग पर चलत नहीं 
देख सकता जो मेरी माता ये लिए योग्य नहों। मेरी भाभी 
किसी भी प्रकार का निदनीय काय नहीं कर सकती । अ्रगर मै 
आपका सम्बन्ध अपने भाई के साथ कर दूँ तो भी आप उनकी 
उपपत्नी ही कहदलाएँगी । 'अतएव आपका भला इसी में है. कि 
आप यह बिचार त्याग दें। मैं आपके लिए ऐसी व्यवस्था किये 


देता हूँ कि छुबेर राजा आपका आदर फरेंगे और आप मेरी 
भाभी भी बनी रहेंगी ! 


पराजय होने के याद राजा कुबेर को पता चला कि महल 
में से रानी गायय है । उसे समझते देर न लगी कि इस पराजय 
का फारण राहदी ही हे । बद्द इस प्रकार विचार कर दी रहा था 
कि विभीषण उसके पास पहुँचे। उन्होंने कहा--मिया, किस 
बिचार में डूबे दो ? अपने लिए विभीएण द्वारा कहा हुश्ा 
“मैया? विशेषण सुनकर छुबेर बहुत प्रमन्न हश्ा | उसने विभी 
चबण फा यथोविंत आदर करक बिठल्ाया और विचार किया-- 
यड़ मेरे शत्रु के माई हकर भी कितने मीठे शब्द बोल रहे हैं। 
ओर उघर उस दगाबाज रानी को देखो, जो सब तरद से मेरी 
होकर भी मेरे साथ विश्वासघात कर गई दै। का 
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विभीषण ने प्रेमपूर्ण स्वर मे कहा- आप इस विषय में अधिक 
विचार करके परेशान न हो। आपने रानी के मन को सनन्‍्तुष्ट 
ओर प्रसन्न नहीं किया | इस कारण अगर यह परिणाम आया 
तो इसमे आश्रय ही क्‍या है ? मगर जो हुआ सो हुआ। मे 
'आपकी पत्नी को यहाँ बुल्लाये लेता हूँ। आप हृदय से उनका 


आदर कीजिए | इससे आपकी अप्रतिष्ठा भी न होगी और उनका 
घर्म भी न जायगा 7 


कुबेर ने विभीषण की सलाह स्वीकार कर ली | साथ ही 
वादा किया--अत्र मे उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा | 


विभीषण--ठीक है | इस घटना को भूल जाइए। समझ 
लीजिए, घटना घटी ही नहीं है । 


विभीषण ने राजा ओर रानी का संम्बन्ध फिर स्थापित 
कर दिया । 


है] 


विना मन का विवाह समाज के लिए. सयानक अपि- 
शाप है ! 





छएप्फुकज 
8 २३ 4 
धर डक 


स्वर्ग की चाह 


जज 
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एक बार भद्दाराजा श्रेणिक ते अपने बुद्धिमान पु॑श्न॒ और 
सन्‍्त्री श्रभयकुमार से पूछा--'सब की आत्मा क्या चाइती है 

अभयक्षुमार ने क्दा--सच कल्याण चाहते हें मद्दाराज ! 

अ्रेणिक--फिर कल्याण द्वोता क्‍यों नहीं? जब सभी 
कल्याण चाहते हें तो फिर कल्याण न द्ोने का कारण क्या है ! 

अभमय--क्ोग जिसको चाहते हैं उसको नहीं करते और 
जिसको नहीं चाइते उसको करते हैं। ऐसी अपस्था में कल्याण 
बेचारा क्‍या करे 


श्रेणिक--वाह ! क्या सारी दुनियाँ मूर्ख है कि जो चाइती 
है सो नहीं ररती और जो नहीं चाहती सो करठी है ?? 

अभय--इसके लिए में प्रत्यक्ष उदाइरणं उपस्थित करूँगा। 

कुछ दिन बाद अभयकुमार ने दो महल पाली फरवाए। 
एक फो बिल्कुल काज्ला रगवाया और दूसरे को एक्स ऐसा 
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सफेद कि देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाय । महल्ो को रंयवा कर 
अभयकुमार ने शहर में ढिढोरा पिट्याया कि जो धमोत्मा हों 
ओर जिसे स्व में जाने की इच्छा हो, वह सफेर महल में जाबे 


ओर जो पापी हो और स्वग न जाना चाहता दो वह काले महत्त 
मे जावे । 


शहर के सब लोग सफेद मद्दत्त मे भर गए। भत्रा काले 


महल में जाकर पापी कीन बने ? फिर भी एक आदमी उस काले 
महल भे भी गया। 


महाराज श्रेणिक्तर को साथ लेकर खभयकुमार सफेद महत्त 
में आये। दोनों एक-एक सिहासन पर बेठ गए । हुक्म दिया गया 
कि महल में से एक-एक निकले । 
सत्र से पहले एक वेश्या निकली | अभ्यकुम्रार ने उससे 
पूछा--तुम भी यहाँ आई द्वो ? 
| वेश्या--हाँ अन्नदाता ! 
अभय--क्यो ? क्या पुण्य किया है जो स्वर्ग जाना 
चाहती हो ? 
वेश्या--मै जो छुछ करती हूँ, अच्छा ही करती हैँ । 
अभय--क्‍्या अच्छा करती हो ? 
वेश्या--हमारे बिना संसार का सौन्दय नहीं है। हम 
संसार मे सौन्दर्य भावना बढ़ाती है । कोई कह सकता है कि हम 
गरीबों से पसे लेती है, मगर थोड़े-से पंसों में ही उसे स्वग-सुल 
का अनुभव करा देती है। से सभी को आनन्द देती हूँ। किसी 


की चोरी नदी करती, डाका नही डालती । फिर क्या बुरा करती 
हूँ जो इस महल सें आने की अधिकारिशणी नहीं हूँ । 
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अभयक्षमार ने वेश्या को जाने के लिए कह कर महाराज 
श्रेशिक से कहा--मद्दाराज, देसिए । यह भी स्वगे सुस वी इच्छुक 
है---स्वर्ग जाना चाहती है.। यह जामती है कि वह नरक के योग्य 
फाम कर रही है, फिर भी यहाँ आई है। आत्मा तो इसकी 
स्वर्ग चाहती है, परन्तु स्त्र्ग ज्ञाने के योग्य काम नहीं फरती। 
मेंने आपसे ठीक द्वी निवेदन किया था कि लोग कल्याण के इच्छुक 
दोने पर भी कल्याण के फ्राम नहीं करते। 


अभयकुमार ने फिर दूसरे आदमी को धुलबाया | दूसरा 
आदमी कसाई था। अभ्यऊुमार ने उससे पूछा-क्था पुण्य 
किया है ज्ञो इस महल म आए हो २ 

कसाई--सरकार ! हसने बुरा ही क्या क्या है | अगर 
इम चुरे हैं दो सभी बुरे हैं। हमारी हो तरह बहुत क्वौग 
चलाया करते हैं। अन्तर इतना दी है कि हम प्रकट में चलाते 
और दूसरे भीतर द्वी मीतर चल्लाया करते हें। हम तो मिद्दत 
भी करते हैं ओर फसाई क रूप म प्रसिद्ध वी हैं, किन्तु बहुत-्स 
लोग हम से भी बढ़ बर हें. जो प्रकट म कसाई नहीं हैं, मगर 
कसाई का काम करने में हमें भी माल कर देत हें । हम सिर्फ 
पशुझओं फो द्वी मारते हैं पर वे मनुष्यों के गले काटा करत है। 
फिर आप हर्मी पर क्यों नाराज दोते हैं १ - 


फराई के घाद चोर आया । श्रभवकुमार उसे सजी भांति 
पदचानता था। उसने पूछा--ओोह, आप भी यहों आय हैं 


घोर--क्यों मद्दाराज ! करें क्या १ हर्‌ रोज भूछ लगती 
है और पैसा पास में नहीं होता । तत्र क्या मूसे मर जादें * और 
पत्नी तथा बाल घर्शा का भी गला घोंट दें १ उधर उन्हें देखि? 
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जो गरीयो को सता-सत्ता कर अपनी तिजोरियाँ भरते हैं। उनके 
पास बेकार धन पड़ा रहत्ता है। उसमे से थोडा-बहुत हस ले आते 
है । साहस करके लाते हैं, जात पर खेल कर लाते हैं। ओर 
झपना तथा बाल-चच्चो का पेट पालते है। यह कौन-सी बड़ी 
बुरी बात हो गई ९ 


अभयकुमा र ने श्रेशिक से कहा--महाराज ! जिनके पाप 
प्रकट हैं वे भी अपना पाप छिपाने का ही प्रयत्न करते हैं, तो 
जिनके पाप छिपे हैं वे कब प्रकट करने लगे १ दुनिया धर्मी बनना 
चाहती है, स्वगे से जाना चाहतो है, मगर कम ऐसे करती ,जहै ! 
अब स्वग मिले तो कैसे ? लोग इस संसार को देखकर घबरा 
उठेंगे पर से नही घचराता । क्यों कि-- 


! सिद्धो जेसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय । 
कम्रे-मैल का आतरा, वूके विरला कोय ॥। 


हो 


चिदानन्द सब का उज्ज्वल है। सब की दोड़ कल्याण की 
ही ओर है । मगर जीव मोह के कारण कल्याण की इच्छा रख 
कर भी अकल्याण के काम करता है। 


सफेद महल से उठकर दोनों काले महल में आाए। यह. 
सहल खाली पड़ा था। केवल एके सुशील श्रावक, जो धमोत्सा के 


रूप में प्रसिद्ध था, इसमें आया था। राजा उसे देखकर चोंके 
ओर बोले--तुम यहाँ क्यों आए १ 


श्रावक--महाराज ! बहुत दिनों से में अपने पाप को 
निकालना चाहता था। मैं घमोत्मा प्रसिद्ध हूँ परन्तु सुकसे विश्वास- 
घात का पाप हो गया है। में इस पाप को प्रकट करने के ल्लिए 
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बहुत दिनो से इच्छुक था। पर हृदय को टर्बलता से ऐमा नहीं 
फर सका | श्र आपका दिंढोर पिटने से मेंने सपने हृदय को 
रद किया और अपने पाप को आपके सामने प्रकट कर देने का 
अच्छा अवसर देखा ! इसोलिए यहाँ हैं। मैंने अपने आपको 
असली रूप में प्रकट कर देने में ही कल्याण समम्का | इस पाप 
को बाहर निकाल कर में स्वच्छ दो जाऊँगा। 


अभयकुमार ने वाह्य--महाराज  कत्याण को चादू इनवी 
भी है और उन लोगों को भी है। चाह में फ्क नहीं है, मार्ग में 
फर्क । पाप को छिपारे और पाप को प्रकट करने में से कौन-सा 
भाग ठीक है, इसका निर्णय आप कीमिए । 


५ पु 

तास्पर्य यह है कि काम क्रो काले महल में जाने के और 
इच्छा रक्‍त़ो सफेद महल में जाने की, यह थात नहीं चलेगी। 
ढोग करक अपने आपऊेो भले ठग लो, सगर कर्म फक़्ञ से बचना 
सम्भव नहीं है। 





पट 
५२४, 
की । 


जेसी माति बेसी गाति 


एक बार राजा श्रेशिक ने अमारी? का ढिढोरा पिटवाया 
अथोत्‌ किसी भी जीव की हत्या न करने की घोषणा की | यह 
घोषणा सुन्॒कर कालकसुरी नामक कसाई कहने लगा--किसी भी 
जीव की हत्या न करने की प्रेरणा करने वाले शास्त्र कूठे है। 
सच्ची बात यही है कि जीवो को कत्ल करना चाहिए। उसने राजा 
से भी कहा--आप कत्ल करना सही न मानते हों तो यह तल- 
वार बाँधना त्याग दीजिए। फिर देखिएगा कि राज्य की क्या 
दशा होतो है और कौन आपका कहना मानता है ? 


“राजा ने कसाई को समझाने का प्रयत्न किया--युद्ध 
करने के लिए आने वाले का सामना करना जुदी बात हे ओर 
निरपराध प्राणियों की हत्या करना जुदी बात है। 


कालक ने कहा--राजन , आपका कहना यथार्थ नहीं है। 
जसे तलवार से आपका . राज्यशासन चलता है, उसी प्रकार 
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छुरी से पत्ल द्वारा दमारी त्याजीबिका चलती है। ऐसी स्थिति में 
में जानवरों की दृत्या करना नहीं छोड़ सकता। 


राजा समझ गया कि कमाई बातों से मानने बाला नहीं 
है। ऐसे लोग तो सज़ा से दी ठिकाने आ सकते हें । 


राजा न कसाई को जेल म बन्द करा दिया। कोर्लर्क 
जेल में पडा पडा भी अपने शरीर का मैल उठार कर और उसके 
पाड़े (सैंसे) धना यना कर, उनके ऊपर तलापार की त्तरद्द हाथ 
घाव मारने कषगा। वह धाव मारता और जोर जोर से चिह्लाता-7 
एक, दो, तीन । यह चिल्लाहट सुनकर राजा ने पूछा-' 
यह कौन दै जो एक, दो, तौन, चिल्लाया फरता है ? सिषाद्दियों 
ने उत्तर दिया--महाराच | कालक कसाई कारासार में पडा पढा 
ही अपना घधा चलाया करता है। 


यह कैक्यित सुनकर श्रेणिक ने अपने बुद्धिशाली पुत्र और 
मनन्‍्त्री अमयकुमार से कट्टा--इस कसाई को किस प्रकार सुधा 
रना चाहिए ? यह तो कहना माउता दी नहीं है ! 


अमयऊुमार बोले--इन ससकारों को खुधारने का मार्ग 
दूसरा हो है | वह्द मार्य कौन सा है, यह धाठ में बाद में श्रापसे 
निवेदन करोँगा। हे 

इसके बाद अभ्यकुसार ने कालक के छडके सुलक के 
साथ मिश्रता की। मित्रता भी इतनी गाढ़ी कि माना दो देद 
ओर एक ही आत्मा हों । श्रमयठुमार की सगति से खुलक धर्म 
निप्ठ बन गया । 

अमयकुमार ने एक रोज अपने पिता भेरणिक से कद्ठा-ः 
कालक पी अमी तक नहीं सुधरा, परस्तु आप उसके छड़के 
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बुलबा कर पूछिए कि कसाई का धन्धा उसे कैसा लगता है ? 
राजा ने सुलक को अपने पास बुलाया | उससे पृछ्धा--तुम्हारा 


पिता जेल मे पड़ा है, फिर तुम्हारे घर की आजीविका जीवबो को 
मारे बिना किस प्रकार चलती है 


' मुल्क--जीवो को सारने से ही आजीविका चल सकती 
है, ओर बिना मारे नही चल सकती, ऐसी धारण मेरी नहीं 
रही । यह खयाह्न गलत है। चोर भी यही कहता हैकि चोरी 
* किये बिता मेरी आजीविका नही चलती । मगर चोरी नहीं करते 

वे क्या सभी भूखे मरते है ? इसी प्रक्मार दुनिया क्या जीव मार- 
मार कर ही आजीविका करती है ? में इस निश्चय पर आया हूँ 
कि किसी भी बखूबी आजीविका चलाई जा सकती है। ओर 
इसी प्रकार से अपनी आजीविका चल्ना भी रहा हैँ। 
सुल्क का विचार जानकर राजा श्रेणिक को बहुत 
प्रसन्नता हुई । 
.._ अभयक्ुमार ने पिता से प्रार्थना की-काज्षक का पुत्र 


छुधर गया है, अब इसके पिता को कारागार से मुक्त कर 
देना चाहिए। 


अभयकुमार की प्रार्थता स्वीकृत हुईं। राजा ने कालक 
को काशगार से सुक्त कर दिया । काल्क अपने लड़के से मिला 
ओर जब उसने लड़के के विचार सुने और रंगढंग देखे तो बह 
कहने लगा--से जेल में रहए तब तक तो मेरा छोकरा ही 
बिगड़ गया । ह 

कुछ दिलों वाद कालक बीमार हुआ और मरने लगा | 
सगर सरलता से उसके प्राण नहीं निकलते थे। सुलक ने उससे 
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2 25 5 2 2 03 की 
पूछा--पिताजी, आपको किस बात की चिन्ता | आपकी नी 
किसमे अटका है ? 

कालक--चिन्ता यही है कि मेरे मरने के घाद तू मेरा 
धन्धा नहीं चलाएगा । इसी सोच विचार से मैं छटपटा रहां हूँ! 

सुलकफ--आप चिन्ता न करें। आपके बाद में धन्धा श्रष 
श्य करूँगा । 

कालक--पकका वचन दे । 

सुलक ने धचन दिया और कालक ने प्राण त्यागे। सुलेक 
सोचने लगा--श्रभयक्ुुमार का कददना एकदम सत्य था कि मध्य 
के हृदय म जो सस्कार जड पकड जाते हैं, वे अन्तिम समय तक 
भी नहीं छूटते । और इस कारण ज़ेसी मति द्वोती है बैसी ही 
गठि होती है । 

आयु बधने से पहले जैसी मति द्वोती है वैसी गति होती 
है और आयु बधने के घाद जैसी ,गति द्वोनी द्वोती है वैसी मति 
हो जाती है । 

फालक मर गया | सुलक के डुटुम्धियों ने उससे कद्वा-“ 
अब अपना कसाइ का धन्धा करो, तुमने पिता को बचन दिया यी। 

सुलक ने कद्दा--मैंने धन्धा करने का चचन दिया है सो 
करूँगा । लीवो की हत्या करना कोई धन्धा नहीं है । 

छुठ्ठम्वी बोले--ठुम पाप से क्यों डरते द्वो ? तुम्दें जो पाप 
द्ोगा उसका फल दम भोग लेंगे। 

सुलक न क्दह्दा--ठीक हे। और उसने एक छुरा मेंगवा 
कर अपने द्वाथ में मार लिया। फिर कुंडम्बी जनों से कद्ा-मुमे 
बड़ी बेदना दो रही है, थोडी थोडी सव बाँट लो । 


सदादरणमाला ] [ १७३ 


कुटुम्बी कहने लगे--पागल तो नहीं हो गया है ! अपने 
हैः / कक, ० 
दवाथ से छुरा मार लिया और दर्द बाँट लेने के लिए हम से 
कट्दता है ! दर्द किस तरह बाँटा जा सकता है ? 


सुलक--जब आपके पास ही मै बेठा हूँ तब भी आप 
मेरा दद नद्दी बॉट सकते तो परलोक में दूर द्वो जाने पर मेरा पाप 
आप किस प्रकार ले सकेंगे ? 


कुटुम्त्री जन चुप हो रहे | क्या उत्तर देते फिर भी एक 


बोला--तो फिर पिता को दिये वचन का पालन किस प्रकार 
करोगे ? 


सुलक-पमैने धन्धा करने का बचन दिया है और धघन्धा 
करके अपने वचन का पाज्तत करूंगा। पहले आप लोगों को 
भोजन कराऊँगा उसके बाद मे भोजन करूँगा। 


है ५ 
अभयक्कुमार ने सुल्क के साथ मत्री करके उसे सुधार 
लिया | घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। पापी के 


पाप सीखने के लिए नहीं किन्तु उसके पाप छुड़ाने # लिए उसे 
मित्र बनाना चाहिए। 


२5] 
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मनुष्य को जय तक शमुभय नहीं हो जाता, तथ तक 
उसकी समम् से सत्य का महत्त्व नहीं आता । जब उसके सिर 
पर कोई ऐसी आपत्ति लग पढती है-जो असस्य का आश्रय तैने 
से उत्पन्न हुई हो तो, तत्काल द्वी थद्द समझा जाता है, कि सत्य 
का क्या सदस्य है । इसक लिए, एक प्राचीन क्या का उदादरए 
दिया चाता ई-- 


एफ आवक ने, अपने पुश्र को नाना प्रषार पी शिक्षा 
देने का प्रयटा किया, अनेक प्रकार से उसे सममामे फी चेष्टा वी, 
किन्तु उसके दिसाग में एक मा न जेंची और यह कुसगति छोड़ने 
झो तय्यार न हुआ । कुसगति का, जो फ्ल हो सकता £ैं, पी 
हुआ | धोरे घीरे, थोड़े ही दिनों मे बह लड़फा चोरी करने लगा। 
पिठा ने, फिर भी अनेक प्रकार फ प्रयत्न क्ये, फिसु सप 
निष्पल | वह लड़का ने सुघर सफा और दिन दिन अपने विषय 
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में नेपुण्य प्राप्त करने लगा। पिता से तिरस्कृत होकर भी, उसने 
अपना व्यवशाय बन्द न किया ओर एक दिन राजा के भण्डार 
पर छापा सारा । किन्तु, राजा की निपुणता से चोरी का पता 
लग गया, तथा चोर भी पकड़ा गया । पकड़ लिये जाने पर, उस 
लड़के ने यह जाल रचा कि, जिस दिन राज्य-मंडार मे चोरी हुई, 
उस दिन में इस नगर में था ही नहीं। इस बात को उसने, अपने 
सित्रों की गवाही दिल्लाकर प्रमाणित कर दी। घालाकी पूरी 
चली, यह्‌ देख कर राजा दंग रद्द गया। उराने अपने मन में 
सोचा कि, यद्यपि चोरी इसी ने की है, तथापि जब तक्र इसकी 
चोरी सियमासचुसार प्रमाणित न ही जाय, तब तक इसे चोर 
कैसे ठहराया जा सकता है ? इतने ही में राजा को एक युक्ति 
याद आई । इस लड़के का पिता, सत्य-भापण के स्तिए प्रस्यणत 
था। राजा ने उसी की साक्षी पर मुकदमे का दार-मदार छोड़ 
दिया। लड़के ने जब यह जाना कि, मेरे पिता की साक्षी पर ही 
मुकदमे का दार-मदार है, तो घचह दौड़ा हुआ अपने पिता के पास 
गया। वहाँ जाकर उसने, पिता के पेरों पर गिर कर प्राथना की, 
कि--“यद्यपि चोरी मैसे ही की है, तथापि यदि आप राजा के 
सन्मुख यह कह देगे कि, उस दिन मेरा लड़का सगर मे नहीं था, 
तो मैं बच जाऊँगा। राजा आपका कहना सानेगे, अतः यदि 


आप मेरी बात को--जो लगभग प्रमाणित हो चुको है--थोड़ी 
आर पुष्ठ कर देगे, तो मे, साफ बच जाऊँगा 7? 


लड़के ने यद्यपि नम्रता-पुचक उक्त प्रार्थना की, किन्तु चह 
श्रावक ऐसा न था। उसे सत्य की अपेक्षा अपना अन्यायी-पृन्र 


कदापि श्रिय नही हो सकता था । बह एक विद्वान्‌ के निम्त कथन - 
का कट्टर समथक था । * 
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आत्मायें वा परायें वा पुत्रार्थ थापि मानवा । 
अन्त ये न भापन्ते ते बुधा स्वर्गगामिन ॥ 


“ज्ञो अपने, पराये या अपने पुत्र के लिये भी असत्य 
नहीं बोलते, वे दी बुद्धिमान देवलीक को जाते हें ।? 


उसने छत्तर दिया कि, यद्यपि पिता होने के कारण तरी 
रक्षा फरना मेरा कत्तंव्य है, लेकिन सत्य? मेरा सबहय है। सत्य 
हो मेरा परम मित्र है, सत्य से मेरी रक्षा होती है, अत उस 
परम प्रिय सत्य को छोड कर, में तेरे अन्याय का समर्थन 
के लिए भूठ घोलूँ, यह कदापि सम्भव नहीं है । यदि सत्य से पे. 
बचता हो तो में, तू कद्दे बेसा कर सकता हूँ। 


अन्यायी-मनुष्य मे, क्रोध बहुत द्वोता है । पिता का यह 
उत्तर सुनकर, इस लढऊे का क्रोध उमड पड़ा । उसने कद्दा-- ठिम 
मेरे बाप क्‍यों हुए ? पुत्र पर दया नहीं आती और उसको जाने 
लिवाने को तयार हो ? क्या तुम्दीं अनोसे बाप हो, या 8ुनिया 
में और किसी के मी बाप हैं? अच्छी सत्य की पू छ पकड़ रखी* 
है कि लडका थादे बचे या मर जाय, किन्तु आप अपने सत्य 
फो ही लिये चाटा करेंगे ।7 


पिता--पुत्र | तेरे पर मेरी अत्य'त दया है; लेकिन तेरे 
सिर पर इस समय क्रोध का भूत सवार है। इसी से मेरा अच्छी 
स्वरूप भी तुझे उल्टा दीख रहा है और तू ऐसा बोल रहा है। 
यदि ऐसा न द्वोता, तो तू स्वयं समझता कि, में तुके बचाने 
लिए, ऐसा असत्य भाषण कर दूँ कि “यह उस दिन यहाँ नहीं 
था,! तो मेरा सत्य-्रतः भग हो जाय । £ 
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पुश्न-तुम्हीं मेरी जान ले रहे हो | 


पिता--मैं तेरी जान नही ले रहा हूँ, किन्तु तेरा पाप तेरी 
जान ले रहा है। मैं तो तेरी रक्षा दी चाहता हूँ। इसीलिए मैं, 
तुके बचपन से ही बुरे कम से बचने का उपदेश देता रहा, 
लेकिन तू मेरी शिक्षा की उपेक्षा करता रहा | अब भी मैतुमे ' 
यही उपदेश देता हूँ कि, सत्य की शरण जा; सत्य ही तेरी रक्षा 
करेगा । यदि असत्य से प्राण बच भी गये, तब भी मृतक के ही 
समान है और सत्य से पाण गये, तब भी जीवन से श्रेष्ठ है । 


निश्चित समय पर श्रावक को राजा ने बुलाया ओर गवाह 
के कठघरे में खड़ा करके पूछा कि,--कहिये सेठजी, जिस दिन 
राज्य-पण्डार से चोरी हुईं, उस दिन क्या तुम्हारा लड़का यहाँ 
नहीं था ? और उसने चोरी नहीं की है ९? 


सेठ--उस दिन यह नगर से ही था ओर चोरी उसी ने 
की है। 


धन्य है इस श्रावक को ! जिसने अपने पुत्र के लिए भी 
झूठ बोलना उचित्त न ससमा | यदि यह चाहता तो, भ्ूठ बोल 
कर अपने लड़के को निरपराध सिद्ध कर सकता था; लेकिन उसने 
अपने लड़के से सत्य को कही विशेष उच्च ससका । यह श्रावक 
तो अपने लड़के के लिये भी मूठ नहीं बोला, लेकिन आज के 
लोग कोंडी-कौड़ी के लिये फ्रूठ बोलने मे नही हिचकिचाते । इतना 
ही नही, बल्कि अकारण ही हंसी-सजाक और अपनी या दूसरे 
की प्रशसा तथा निन्‍्दा के लिये भी, कूठ को ही मद्द्त्य देते हे। 
कहाँ तो यह धावक, जिसने प्राण-प्रिय-सन्तान को सी सत्य से 
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तुच्ज समझा और क्हों आज़ के लोग, जो स य को-कौड़ियों मे 
भो तुन्छ समस्त हे । अस्तु । 


यदि श्रावक चाहता, तो भूठ घोल सकता था, लेकिन बह 
इस घात को जायता था, कि पुत्र को गक्षा, वास्तव म॑ सत्यवादी 
ही कर सकता हैं मिथ्यावादी नहीं। 


सेठ फा उत्तर सुनऋर, राजा धन्यय्राद देता हुश्रा सेठ से 
कहने लगा,--तुम्दारे जैसे सत्यपात्र सेठ मेरे नगर में मौजूद हैं 
थह जानकर मेरे आनन्द की सीमा नहीं रद्दी । मेरे नगर में जँसे 
चोर हैं, वैसे ही सायेथा सत्य योलने वाले मनुष्य भी मौजूद हें। 
यह क्तिने आनन्द की बात है ! में तुम पर प्रसन हूँ, अत तुम 
इच्छानुसार याद्या कर सकते हो । में तुम्दारा इच्छा पूर्ण करने 
की प्राशपण से चैष्टा करूँगा ।? 


सेठ प्रतीक्षा कर रद्दा था कि, देसें लड़के कौ उसके अन्याय 

का क्या रए्ड मिलता है, किन्तु राजा के मुख से ये सान्वना 

पूर्ण वचन सुनकर, वह एकान्त में जा भैठा ओर अपने लडके को 
_ इुलाकर उससे बात चीत करने लगा। 


पिना--तुर पर चोरी का अ्रपराघ भ्रमाशित दो गया फै 
अब तुझे जीने की इच्छा है या मरने की ? तू मुझे कहता था 
कि; कूठ बोलकर बचाझओ', किवु अब देख कि, सत्य थोलक्र भी 
में तुक्ते घचा सरता हूँ। धर्म रहे, ठो जीवित रहना उत्तम छः 
कितु यदि धर्म ज्ञाने की स्थिति उत्पन हो जाय, तो धर्मे लाने के 
पूरे म यु श्रेष्ठ है! यदि, तुफे जीवित रहे की इच्छा हो, तो पाप 
फर्यों फो छोंड झर सत्यमार्ग यदरण फर | यदि तू सेरे धर्म का 
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आप किम ए 
अधिकारी बनना चाहे, तो से राजा से तुमे छोड देने की प्रार्थना 
करूँ। इसके पश्चात्‌ यदि में तेरा आचरण अच्छा देखूगा तो 
तुमे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा अन्यथा नही। 


पुत्न--आपने पहले भी मुझे यही उपदेश दिया था, किन्तु 
मेँ बराबर कुमाग पर चलता रहा। यदि अब में जीवित बच 
जाऊँगा, तो सेव अच्छा आचरण रखूँगा। पिताजी ! थोड़ी 
देर पहले आप मुझे पिशाच के समान मालूम होते थे, किन्तु 
अरब आपके वचन सुनकर मेरी दृष्टि ऐसी स्वच्छ हो गई है कि, 
श्राप मुझे ईश्वर के समान पवित्र मालूम होते है। जहाँ सत्य है 
वह्दी इंश्वर है, यह बाठ से आज समझ सका। आप धन्य है, 
जो अपने सत्य-ब्रत के सन्मुख पुत्र-प्रेम को, हेय समभते हैं। में 
आपको प्रणाम करता हैँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य से 
सत्य का पालन करूँगा | यदि में अपने इस त्रत का, ठीक 
तरह से पालन न कर सकूँगा, तो प्राण त्याग दू गा। अब 
आपकी इच्छा पर निभेर है--चाहे जिलावें या सारें । 


हृदय की साक्षी हृदय भरता है। जब सामने चाले का 
हृदय स्वच्छ होगा, तो तुम्हारा भी हृदय स्वच्छ ही रहेगा । 


लड़के फी स्वच्छ हृदय से कही हुई यद्द बात सुनकर, सेठ 
राजा के पास गया और प्रार्थना की, कि मेरा लड़का भविष्य सें 
सत्य सागे पर चलने का सच्चे हृदय से प्रण करता है, अतः में 


आप से यही चाहता हैँ कि आप उसे छोड़ दें। भुझे और 
फिसी बात की आवश्यकता नहीं है । 


राजा ने कद्दा--दस अपराधी को इसीलिये दण्ड देंते हैं 
कि वह भविष्य से अपराध न करे। किन्तु यदि कोई अपराधी: 
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सच्चे दिल से अपने अपराध पर पश्चात्ताप करले, तो हमें उसके 
छोड़ देन में कोई आपत्ति नहीं दो सकती। में तुम्हारे विश्वास 
दिलाने पर इसे छोड़ता हूँ और आशा करठा हूँ कि यह 'अव 
तुम्द्दारे आदर्श से पविन्न बन जायगा | 


पहलेके राजा लोग, अपराधी को छुमार्ग से समागे 
पर लाने के लिये ढड दिया फरते थे, आजक्ल की तरह 
में दू सकर केवल बन्दियों की सख्या बढाना उन्हें अभीष्द न 
था। वे, राज्य में शान्ति और प्रजा को सुप्री बनाने के इच्छुक 
रहा करते थे। यदि अपराधी सच्चे हृदय से, अपने अपराध का 
पश्चात्ताप करके, भविष्य में फिर अपराध न करने की श्रविज्ञा 
करता, तो उसे क्षमा कर दिया जाता था। ऐसी उदास्ता का 
प्रभाव, मनुष्य के मन पर पडा करता है और भव्रिष्य में यह 
कुमाग पर चलने फी इच्छा नहीं करता | इसके विरुद्ध, भाधु 
निक समय के ल्यिे सुना जाता है कि, प्रमाशाभाव से अपराधी 
फो अपराध करते हुए भी चाद्दे छोड़ दिया जाय, किन्तु अपरा 
धिर्या के पश्चात्ताप और भविष्य में श्रपराघ न फरने की प्रतिज्ञा 
का कोई परिणाम नहीं द्योता। बल्कि, छह्दे जेज्ञ भेजकर, या 
शारीरिक और आर्थिक दढ देकर, निलेज्ज बना दिया जाता 
है। निकज्ज हो जाने पर, अपराध करने से सय नहीं होता और 
प्राय अपराधी की श्रायु, अपराध फरने में दी व्यत्तीत द्वोती है। 
साशश यद्द, कि ऐसा होने पर न त्तो राजा को दी शातति 
मिलती है, न प्रजा फो द्वी और जिस अभिप्राय से अपराधी को 
दण्ड दिया जाता दै, फ्ल इसके विपरीत द्ोता है। झअस्तु 
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शजा ने, उस सेठ को नगर-सेठ बनाया। राजा को 
यह विश्वास था, कि आवश्यकता पड़ने पर यह सेठ मुझे सच्ची- 
सम्मत्ति ही देगा, भूठी नहीं । 


पूर्वंकाल मे, राजा क्लोग सत्यवादी की ही प्रतिष्ठा करते 
थे, झूठे की नहीं । लेकिन आजकल तो विशेषतः वे द्वी लोग 
राजा के प्रतिष्ठा-पात्र हो सकते हैं, जो झूठ बोलने भे निपुण हों, 
भूठी प्रशंसा करना, हाँ मे हो. सिलाना और दूसरे की निन्दा 
करना, जिन्हे अच्छी तरह आता हो । इस विपरीतता का परि- 
णाम भी स्पष्ट है। इन जी-हुजूरो के दी कारण, प्रायः राजा 
लोगों को हानि पहुँचा करती है और प्रजा से बेमनस्य रहता दै। 
ऐसे अनेक लोगो की जगह, यदि राजा को एक भी सच्ची-सम्भति 
देने वाला हो और राज़ उसकी सम्मति की अवेहेज्ञना न करे 
तो अशान्ति का कोई कारण न रह जाय। राजा और प्रजा 
में प्रेम भी रहे, तथा सुख-सम्र॒द्धि की भी वृद्धि हो । 


श मं 


सत्य के प्रताप से, सेठ ने नगर-सेठ का पद प्राप्त किया, 
दण्ड पाते हुए पुत्र को भी बचा लिया और अपने दुराचारी पुत्र 
को सदाचारी भी बना लिया) ह 


सत्य-साग पर चलना तलवार की धार पर चलने के 
समान कठित भरी है और फुलो के बिछोने पर चलने के समान 
सरल भी । इसमे प्रकृति की भिन्नता का अन्तर है| ऐसे मनुष्य 
भी हैं, जो अकारण ही असत्य बोलते है ओर सत्य-यवह्ार को 
तलवार की धार पर चलने के समान कठिन मानते है। उनका 
विश्वास है कि सत्य-व्यवहार करने वाला मनुष्य संसार में 
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जीवित ही नहीं रद्द सकता । दूसरे ऐसे भी मतुष्य दो चुक रद 
और हैं, जो असत्य व्ययद्यार करने वी अपेक्षा, खत्यु को शर्ट 
मानते हैं। सत्य-व्यवद्दार, उनके लिये फूलों की सेज है । फिए 
उस मा में उ दें, घाद्दे कितने ही कष्ट हों, किन्तु, वे उसकी 
बा किये बिना दी, प्रसन्नता पूर्वक अपने मार्ग पर चलते 
रहते हैं। 


सत्यवादी को ग्रभाव 


जज 3-9 29 ८<4६५९२७--- 


सत्यवादी के संसर्ग से असस्यवादी के हृदय का परिवतन 
शीघ्र हो जाता है । सत्यत्रत के पालने वाले मनुष्यों मे, ऐसी ही 
शक्ति होती है । उनके एक बार के सम्पर्क से ही, पतित से पतित्त 
व्यक्ति भी, अपना कल्याण-मागे देख लेता है । जिसने सत्य-ब्रत 
का एक देश अहण कर लिया, वह भविष्य से पूण सत्य-बती 
बन जाता है। सत्य के प्रभाव से, परिस्थितियाँ ही ऐसी उपस्थित 
होती हैं कि वे उस मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाती हैं। 
इसके लिये जेन ग्रंथों मे वर्शित जिनदास नाम के एक श्रावक 
की कथा दी जाती हैः-- 


“राजग्रहनगर से, एक बड़े व्यापारी के यहाँ जिनदास 
नास के श्रावक कायबश गये। ज्ञिनदास उस समय के बड़े 
आदसियों से गिने जाते थे। व्यापारी ने उन्हें, अपना स्वजातीय 
अतिथि समझकर उनके लिये भोजन का विशेष रूप से प्रबन्ध 
किया । जिनदास ने व्यापारी से कहा--आप मेरे लिए इसना 


कब 
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जीवित ही नहीं रह सकठा | दूसरे ऐसे भी मलुष्य द्वो चुके 4 
और हैं, जो असत्य व्यवद्ार फरने की अपेत्ता, झुत्यु को भैष्ठ 
मानने है। सत्य-व्यवद्दार, उनके लिये फूलों की सेल दै । किए 
उस मार्ग में उद्दें, चादे कितने द्वी कप्ट हां, किन्तु, थे उसकी 
का किये धिसा ही, प्रसन्नता पूल अपने मार्ग पर घलते 
रहते हैं। 


८ल्‍&6 , 22:७० 


कसर 
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रही 


सत्यवादी को प्रभाव 


७७४०७ ७छएएए 


सत्यवादी के संसर्ग से असत्यवादी के हृद्थ का परिवर्तन 
शीघ्र हो जाता है । सत्यत्रत के पालने वाले मनुष्यों मे, ऐसी ही 
शक्ति होती है । उनके एक बार के सम्पक से ही, पतित से पतित 
व्यक्ति भी, अपना कल्याणु-माग देख लेता है । जिसने सत्य-ब्रतत 
का एक देश ग्रहण कर लिया, वह भविष्य से पूर्ण सत्य-ब्त्ती 
घन जाता है। सत्य के प्रभाव से, परिस्थितियाँ ही ऐसी उपस्थित 
होती हैं कि वे उस मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाठी हैं। 


इसके लिये जैन ग्रंथों मे व्शित जिलदास नाम के एक श्रावक 
की कथा दी जाती है;-- 


“रा जशहनगर से, एक बढ़े व्यापारी के यहाँ जिनदास 
नाम के श्रावक्त कायंघश गये। जिनदास उस समय के बड़े 
आदमियों में गिने जाते थे। व्यापारी ने उन्हें, अपना स्वजातीय 
अतिथि सममककर उनके लिये भोजन का विशेष रूप से प्रबन्ध 
किया। जिनदास ने व्यापारी से कहा--आप मेरे लिए इसना 
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कष्ट न कीजिये । मेरा यद्द नियम है कि जिसकी आय सत्य द्वार 
द्वोती है, में उसी के यहाँ भोजन करता हूँ | जिसकी आय 'असत्य 
से होठी है, उसके यहाँ भोजन नहीं करता। यदि आप सुके 
अपने यहाँ भोजन कराना चाहते दैँ तो व्यपना आय व्यय का 
लखा सुमे बतलाइग्रे। उससे यदि विश्वास द्वोगया कि धापकी 
आय सत्य से द्वोती है, तो मुके भोजन करने में किसी प्रकारें 
को आना कानों न होगी। 


जिमदास श्रावक का व्यापारी से यह कहना कि,“ में 
उस मनुष्य के यहा भोजन नहीं करता, जो श्सत्य से जीविंफो 
पार्जन करता है” यथार्थ है। यह षात अनुमय सिद्ध है किं। 
जो ताप नि अडयय का उपार्शित भोजन, वाबा है. असम यजिः ते भोजन _करत ड 
बुद्धि बैसी ही हो जाया करतो है। श्रीकृष्ण ने इसी सिद्धान्ठ को 
सामने रखकर दुर्याधन के यहाँ भोजन करने से इनकार कर 
ढ़िया था और विदुर के यहाँ मोजन किया था | 


कई लोग कह्दत हैं कि, सामायिर करते समय न मालूम 
क्या हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता, लेकिन ऐसा कहने वाले 
लोग, यद्ध विचार नहीं करते कि अनीतति से पैदा किया हुश्रा 
अन्न पेट में होने पर, मन स्थिर कैसे रद्द सकता है. ? 


जिनदास इस बात का विश्वास पहले ही कर लिया 
करते थे कि, इसका भोजन कैसा है | इसीलिय उद्दोंने ध्यापारी 
से अपना आय व्यय का लेसा बताने को बहा। व्यापारी ने 
उत्तर में कहां छि,--“आप तो स्वय पीतिज्ञ है, भौर भत्ती भाँति 
जानते हैं कि अपनी आय का मेद्‌ दूसरे को नहीं बताया 
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ग्ञाता । ऐसा होते हुए भी मुझे, आय-व्यय का लेखा बताने के 
लिये बाध्य करना, कैसे उचित कहा जा सकता है ?? 


जिनदास--यदि ऐसा है, ओर आप अपना लेखा नहीं 


बताना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा | लेकिन, में अपन्ने निश्चया- 
सुसार बिना विश्वास किये, भोजन करने में अससथ हूँ। 


व्यापारी, जिनदास के दृढ-प्रतिज्ञ शब्दी को सुनकर 
विचारने लगा कि, इनकी प्रतिज्ञा तो ऐसी है और ऐसे सत्पुरुष 
को बिना भोजन कराये, घर से जाने देना भी अपने भाग्य को 
बुरा बनाना है | ऐसी अबस्था मे, क्या झरना चाहिए ? क्योकि 
अतिथि को निराश लोटाना उचित नहीं है । 


व्यापारी चिचारता है कि, सामान्य-अतिथि के लिए भी 
यह बात है तो फिर ये तो मद्दापुरुष हैं। इसके सिवाय, इनकी 
बातो और आकृति से भी जान पड़ता है कि, ये मेरा लेखा मेरी 
अग्रतिछ्ठा के लिए नहीं देखना चाहते किन्तु अपनी प्रतिज्नानुसार 
जानना चाहते हैं कि, मेरा आय*उयय किस प्रकार से होता है। 
ऐसी दशा मे मेरा कत्तव्य हे कि, मैं सच्ची बात कह दूं और इन्हें 
भोजन किये बिना न जाने दूं। 


इस प्रकार सोच-विचार कर, व्यापारी ने जिनदास से 
 कि,--आप लेखा देखा कर क्या करेगे, सच्ची बात में 
जबान से ही सुनाये देता हूँ | वास्तव मे तो मे रात को चोरी करके 


. धन फमाता हूँ, ओर दिन को व्यापार का ढोग रचकर प्रतिष्ठा 
प्राप्त करता हूँ । 


व्यापारी की बात सुनकर, जिनदास ने कहा--रैसी दशा 
में भें आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता | 
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व्यापारी--यद्द सो, आपका अन्याय है। दूसरों की 
अप्रतिप्ता भी करना और भोजन मी न करना, यद्द्‌ कैसे उचित है? 


जिनदास--यद्यपि मैंने आपकी. कोई अप्रतिष्ठा तो नहीं 
की है, फिर भी यदि आप मेरी एक बात को स्वीकार कर हें 
मैं मोजन कर सकता हूँ । 


व्यापारी के पूछने पर जिनदास ने कद्टा-आप बाहे अपने 
घोरी क कार्य को बन्द न करे, परन्तु सदा सत्य योलने फी प्रतिशा 


कर लें। यदि, आपने इस प्रतिज्ञा को धारण कर क्षी, 
मोजन कर लूंगा | 


व्यापारी के ऊपर, प्रतिभाशाली जिनदास के शब्दों की 
धहुत प्रभाव पड़ा। उसने, मिनदास फी बात स्वीकार करके। 
असत्य न घोलने की प्रतिज्ञा कर ली । व्यापारी के प्रतिज्ञा कर 
पर, जिनदास भोजन करके, व्यापारी के यहाँ से धिदा हो गये | 


सदा छी भांति व्यापारी, क्रो रात के समय भोरी करने 
निकला । परन्तु ध्याज राजा श्रेणिक और अमयकुमार प्रजा की 
पमुप दु प जानने के लिए, नगर में चक्कर लगा रहे ये । 


पहले व राजा लोग, प्रजा की रक्षा का सार कर्मचारियों 
पर द्वी न छोड़ कर, उसका सुझ्त दु ख जानने थे लिए स्वय॑ बेह 
बदल कर, पगर और राज्य में श्रमण किया करते ये | ऐसा करो 
से, प्रजा की यास्तविक परिस्थिति की उन्हें ज्ञानकारी शो रे 
थी, चौर उसके फल-स्वरूप प्रजा फ्मेचारियों फे अत्याघारों से 
हि त्तिन्यूय दिन हनी थी! 
सुरक्षित रद कर, शाततिन्यूयक अउने दिय ड्यदीत करत 
लेकिन, बाज क राजा लोगों को यद पता शायद दवी द्वोगा कि 
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हमारा राज्य कैसा है, कितना है, ओर प्रजा की दशा क्या है। 
पता दो भी कहाँ से ? उन्हे तो, प्रजा की गाढ़ी कमाई बह्दाने 
कौर आनन्द-विज्ञास करने से ही, फुरसत न मिलती दोगी। 
ऐसी दशा मे, प्रजा तो केवल कर्मचारियों के द्वी सहारे रही, चाद्टे 
वे उस पर अत्याचार करें, या सुखी रखें। किन्तु, राजा श्रेरिक 
आज के राजाओं की तरह विज्ञास-प्रिय श्र प्रजा के धन को, 


अकारण उड़ाने वाला न था। बह स्वयं, प्रजा के सुख-दुःख का 
वृत्तान्त जानकर प्रबन्ध किया करता था | 


आधी रात के समय अकेले जाते देख, अभयकुमार ने 
व्यापारी को रोककर पूछा कि,--'कौन है व्यापारी इस प्रश्न 
को सुनकर सयभीत अवश्य हुआ, परन्तु अपसी प्रतिज्ञा याद ' 
आते ही, उसने निर्सय हो उन्तर दिया--चोर | व्यापारी का 
उत्तर सुनकर, राजा और कुमार विचारने लगे कि,--कह्दी चोर 
भी कही अपने आपको चोर कद्दता है ) यह भ्ूूठा है। उन्होने 


व्यापारी से प्रश्व किया, कहाँ जाता है ?! व्यापारी ने फिर 
निभयतापूव॒क उत्तर दिया,--चोरी करने ए 


व्यापारी के इस उत्तर को सुनकर राजा और कुमार ने 
सोचा, कि यद्द कोई विक्षिप्त है । विनोद के ल्तिए उन्होंने फिर प्रश्न 


, किया--चोरी कहाँ करेगा ?! व्यापारी ने उत्तर दिया-- राजा 
के महत्त से ।! 


व्यापारी के इस उत्तर से राजा और कुमार का अनुसान 
ओर पुष्ठ द्वो गया कि, वास्तव में यद्द विज्िप्त दी दै। उन्होंने व्या- 
पारी को, अच्छा जाओ! कद्द कर जाने दिया। इस प्रकार चोर 
कहते हुए भी न पकड़े जाने से, व्यापारी बड़ा ही प्रसन्न हुआ | 
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बह जिनदास की प्रशसा करने लगा कि, में अपने आपको घोर 
बतलाता जाता हूँ, परन्तु मुझे फोई पक्डता नही है। यदि उस 
समय, मैं भागता या कूठ घोलता, ठो अवश्य ही पकड़ लिया 
जाता, परन्तु सत्य बोलने से बच गया । 


व्यापारी, इसी विचार घारा मे सम्त राजमहल के पास 
जा पहुँचा | योग ऐसा मिल्रा कि, व्यापारी जिस समय राजमहत 
को पहुँचा, उस समय राजमदल के पहरेदार नींद में भूल रहे. ये। 
ऐसा समय पाकर, व्यापारों निधडक महल में जा घुसा और 
कोष से रत्नों के भरे हुए दो डिब्त्रे चुरा कर, चलता बना | 


लौटते समय, व्यापारी को राजा और अभयक्षुमार फिर 
मिले । उनके प्रश्न करने पर, व्यापारी ने अपने आपको पुन 
घोर बताया | राजा भौर कुसार ने पहले बालाही चिक्तिम# 
सममकर, हेंसते हुए प्रश्न किया कि, “कद्दा चोरी की, और क्या 
घुराया ९” व्यापारी मे उत्तर दिया कि,--राज मह॒ल्ल में चोरी 
करके रत्नों के दो डिब्बे चुरा लाया हूँ।? राजा ने व्यापारी को 
पहले दी विज्षिप्त समझ रखा था, इसलिए उसके इस उच्दार पर 
भी उन्हे कुछ स देह न हुआ और उसे जाने दिया । 


व्यापारी अपने घर की ओर चलता जाता था और 
हृदय म जिनदास को घ यवाद देवा जाता था, कि, « द्वॉने 
श्रच्छी प्रतिज्ञा कराई, जिससे में पच गया । अन्यथा मेरे बचने 
का कोई कारण स था। अब मुझे भी उचित है कि, कभी मूठ ने 
बोलकर अपनी श्रतिज्ञा का पालन करू | इस प्रकार विधारता 
हुआ, व्यापारी अपने घर को आया । 
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प्रातःकाल, कोषाध्यक्ष को कोप में चोरी होने की खबर 
हुईं। कोषाध्यक्ष, कोष को देखकर और यह जान कर कि, 'चोरी 
से रत्नो के दो-ही डिब्बे गये हैं, सोचने लगा कि, चोरी तो निम्चय 
ही हुई है, फिर ऐसे समय से मे भी अपना स्वाथ-साधन क्योंन 
कर ल' ? राजा को तो, में सूचना दूंगा तभी उन्हे मालूम होगा 
कि चोरी हुई है, और चोरी मे अमुक वस्तु इतनी गई है । 


इस प्रकार विचार कर कोषाध्यक्ष ने, कोष सें से रत्नों के 
आठ डिब्बे अपने घर रख लिये ओर राजा को सूचना दी कि, 
कोष में से रात को रत्नो से भरे हुए दस डिब्बे चोरी चले गये । 


इस सूचना को पाते ही, राजा को रात की बात का 
- स्मरण हुआ । वह विचारने क्गा कि, रात को जिसने अपने 

आप को चोर बताया था, सम्मवतः बही रत्नों के डिब्बे ले गया 
है | लेकिन उसने तो, रत्नो के दो ही डिब्बे चुरा कर लाने को 
कहा था, फिर दस डिब्बे केसे चले गये ? जान पढ़ता है कि, 
आठ डिब्बे बीच दी मे गायब हो गए हैं । इस तरह सोच-विचार 


कर, राजा ने अभयकुमार को रात वाले चोर का पता लगाने 
को ओआज्ञादी। 


नगर से घूसते घूसते, . अभयकुमार उसी व्यापारी की 
दूकान पर पहुँचा और उसके स्वर को पहचान कर अनुमान 
किया, कि रात को इसी ने अपने आपको चोर बतलाया था। 
अभ्रयकुमार ने व्यापारी से पूछा कि, “क्या आपने रात को 
राजमहल में चोरी की थी ? यदि हां, तो क्या चुराया था और 
चोरी की बस्तु मुझे बतलाइये।” व्यापारी ने चोरी करना 
स्वीकार करके, दोनो डिब्बो को अभयक्तुमार के सामने रख 
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दिया, वह सत्य का महत्व समझ चुका था, इसलिये उसे ऐसा 
फरने में किंचित्‌ भी द्विवक्चिहृट न हुई । 


रनों के डिस्बरों को देस कर विश्वास फरो के छिए 
अमयकुमार ने व्यापारी से फिर प्रश्न क्या कि, “क्या यद्दी 
थे? 


व्यापारी ने, इस प्रश्न का उत्तर भी हाँ! कद्द कर दिया। 
छुमार ने डिल्ब्रों सहित व्यापारी को साथ लेकर, राजा 
सम्मुग्य उपस्थित किया राजा, छुमार वो चातुरी पर प्रसत 
होकर बदने लगा कि, इसने तो दो दी हिप्पे चुराये थे, जो मिल 
गये, शेष ञ्राठ डिल्थो का पता और लगाओ। 


श्रभयकुमार ने छमुमान किया कि, और डिब्षों मे फोषा 
भ्यक्ष की ही चालाकी द्ोगी। उसने, फोपाष्यक्ष फो घुलाकर 
कह्दा कि, चोटी गये हुए दस डिस्ब्ों में से दो डिब्बे तो मिल गये, 
शेष आठ डिप्ये फह्दों हैं ? कोपाध्यक्ष घबरा उठा और 
लगा कि, चोरी हुई ठग में तो अपने घर था, पेसी अवस्था 
मु यद्द क्या मालूम फि, शेप डिब्बे कहाँ हैं 


श्रभयकुमार, फोपाध्यद्धा की घवराई हुई दशा देख और 
परसका अस्थिर उत्तर सुनवर ताढ़ गया फि, आठ डिसस्‍्पों पे 
जाने में इसी पी बेईमानी हैँ । उसने, कोपाध्यक्ष को भय दिल्लेति 
्श ट कि,-सत्य कद्दो, अन्यथा बड़ी दुदशा को प्राप्त 
हो मे। 


मूठ कद्ों तक चल सफता ई ? फोपाध्यक् ५ झट मय 
पं मारे विपक-स गये और यह फहदने लगा-आठ डि्ये में 
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अपने ही घर मे रख लिये हैं, में अपने कत्तेव्य ओर सत्य से 
च्युत दी गया, इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ 


अभयऊुसार ने कोषाध्यज्ञ को भी श्राठ डिब्बों सहित 
राजा के सामने उपस्थित किया । कोपाध्यक्ष की धू्तेता और 
ठ्यापारी की सत्यपरायणुता देख, राजा ने कोपाध्यक्ष को तो 
बन्दीगृह भेजा और व्यापारी को ओोपाध्यकज्ञ नियत किया | 


राजा ने, व्यापारी को अपराधी होते हुए मी सत्य बोलने 
के कारण अपराध का कोई दण्ड न देकर, कोपाध्यक्ष नियत 
किया, इसका प्रभाय लोगों एर क्या पड़ा होगा, यह विचारणीय 
बात है। अपराध तो व्यापारी और कोपाध्यक्ष के सभान दी 
थे। लेकिन उ्यापारी सत्य घोलए था और कोपाध्यक्ष झूठ ! मूठ 
के कारण ही, कोषाध्यक्ष अपने पद से हटाया जाकर जेल भेजा 
गया और व्यापारी को सत्य के कारण ही, अपराध का दण्ड 
सिल्लने की जगह कोषाध्यक्षपद् प्राप्त हुआ | राजा के ऐसा करने 
से, लोगो के हृदय में सत्य के प्रति कितनी श्रद्धा ओर मूठ से 
कितनी छुणा हुई होगी, यह आप रवयं अनुमान कर सकते हैं | 


व्यापारी ले, चोरी ऐसा अपराध करके, उसके दर से 
बचने के लिए भी, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर झूठ का आश्रय 
लेना उचित नही समझा, लेकिन आज-कल के लोग साहूकारी 
में भी, अपने त्रत का ध्यान न रख, प्रायः असत्य का ही आश्रय 
लेते है । इसका कारण है कि, इन्हें सत्य पर चिश्चाल नहीं है 
ओऔर व्यापारी को सत्य पर विश्वास हो गया था | लेकिल, सत्य 


पर कं करने और न करने का परिणास भी इस कथा से 
स्पष्ट है । 
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दिया, बह सत्य का महत्य समझ चुका था, इसलिये उसे ऐसा 
करने में किंचित्‌ भी हिचकिचाहट न हुई। 


इत्लों के डिल्यों को देस कर विश्वास करी के लिए 
अभयकुमार ने व्यापारी से फिर प्रश्न किया कि, “क्या यही 
थे ७ 


व्यापारी ने, इस प्रश्न का उत्तर भी 'दाँ! कद्द कर दिया। 
कुमार ने डिब्बों सहित व्यापार को साथ लेकर, राजा 
सम्मुख उपरिथित किया | राजा, हमार वी चातुरी पर प्रसत 
होकर कहने लगा कि, इसन तो दी ही डिश्बे चुराये थे; जो मिफ्त 
गये, शेष आठ डि-बो का पता और लगाओ | 


श्रभयकुमार ने अमुमान दिया कि, और डिब्बों मे कोष 
ध्यक्ष की दी चाज्ञावी दोगी। उसने, कोपाध्यक्ष को बुलाकर 
कहा कि, चोरी गये हुए दस डिस्यों में से दो डिब्बे तो मिल गये। 
शेप ध्याठ डिब्ये कहां हें ! कोपाध्यक्ष घबरा उठा और 
लगा कि, चोरी हुई तथ में तो अपने घर था, ऐसी अपस्थां 
मुझे यह क्या मालूम फि, शेष डिब्बे कहां हें ? 


अभयकुमार, फोयाध्यक्ष फी घबराई हुई दशा देख और 
उसका अस्थिर उत्तर सुनकर ताड शया कि, आठ डिब्यों 
जाने म इसी की बेईमानी हैं। उसने, कोपाध्यक्ष को भय दिखाते 
ध्क कद कि,--संत्य कह्दो, अन्यथा बड़ी दुदुशा को रात 
दो गे। 


झूठ कद्दरें तक चल सकता हैं ? कोपाध्यक्ष फे 'ओठ मय 
फ मारे चिपक-से गये और बह फदने क्षगा-आठ डिब्ये मैंने 


प््ड्व्स 
९9 
8.0: 


पृरुषार्थ 
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यह संसार-सम॒द्र प्रलयकाल के !तुफान से छुब्ध समूुंद्र 
के समान है । संसार-समुद्र मे कम रूपी प्रलयकाल्लीन पब्रत 
से तूफान उठ रहा है और कुटुम्ब-परिवार रूपी मच्छ-कच्छ 
जीव हैं। इस संसार-समुद्र को भी अपनी स्ुज्ञाओ से पार करना 
कठिन है, फिर भी कोशिश करना कतेव्य है । 


हिम्मत करने वाले ही कठित-कठिन कार्यों से भी सफ- 
लता पाते है। जो कायर पुरुष, पहले से ही हिम्मत हारकर 
बेठा रहत्ता है ओर कहता है कि सई, यह कांस त्तो मुझसे नही 
हो सकेगा, वह साध्य कार्य मे भी सफलता नहीं पा सकता | 


किसी सेठ का एक लड़का जहाज की मुसाफिरी के लिए 
ि न प 
तैयार हुआ । उसके पिता ने उसे शहुत समकाया। कहा-- 


बेटा ! अपन घर में बहुत घन है। जहाज से सुसाफिरी करना 
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व्यापारी जब कोपाष्यक्षपद पर पहुँच' गया, तब उस 
अपने दूसरे ुगु ण॒ भी निकाल दिये और धर्मात्मा बन गया 
अथ उसकी भावना ऐसी दो गई कि, उसमे | पहले जिस जिस 
यहाँ चोरी की थी, थे सब वापिस लौदाने लगा । 


इस कथा से प्रकट है कि जिनदास का केवल एक ही ५: 
देश मान लेने से व्याथारी पूरा धमोत्मा घन गया और उसी ' 
प्रताप से राज्य के फोषाध्यक्ष का पद प्राप्त किया । 


साराश यह है कि, सत्य बड़ा द्वी मद्तत्त्वपुर्ण श्रौर कल्यास 
फारक सिद्धान्त है। इसके पालन करने वाले को तो सदैध भान' 
है दो, किन्तु जो व्यक्ति सत्य का पालन करने वाले वेयक्ति 
सम्पके में एक थार भी जया जाता है और उसकी एक भी शिए 
प्रहण कर लेता है, तो वह भी सविष्य में अपना "कल्याण मा 
पाजाताह। द 
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पहुँचा तो अचानक त्ृफान घिर आया | जहाज के हूब जाने 
की स्थिति आ पहुँची । सल्लाहों ने तन-तोड़ परिश्रम किया मगर 
जहाज फी रक्षा करने में सफल नहीं दो सके। अन्त में ये भी 
हार गये। उन्होंने कह दिया--अब हसारा वश नहीं चत्नता। 


जहाज थोड़ी देर में इब जायगा । जिसे बचने का जो उपाय 
करना हो करे | 





ऐसे बिकट प्रसंग पर कायर पुरुष को रोने के सिवाय 
ओर कुछ नहीं सूकता | फायर नही सोचता फि रोना ब्यथे है । 


रोने से कोई लाभ न होगा । अगर बचाव का कोई रास्ता निकल 
सकता है तो सिफ उद्योग करने से ही । 


मल्लाहो का उत्तर सुनकर साहूकार का लड़का पहले 
शौचादि से निवृत्त हुआ। उसने अपना पेट साफ किया | फिर 
उसने ऐसे पदार्थ खाये जो घजन में हल्के किन्तु शक्ति अधिक 
समय उक देने चाले थे | इसके बाद उसने अपने सारे शरीर में 
तेल की मालिश की, जिससे समुद्र के पात्ती का चमढ़ी पर 
असर न पड़े | फिर उसने शरीर से सटा हुआ घमड़े का वस्त्र 
पहना जिससे मच्छ-फच्छ द्वानि न पहुँचा सकें। इतना करने के 
बाद वह एक तख्ता लेकर समुद्र में कूद पद्ा। उस रख्ते के 
सहारे वह फिनारे लगने के उद्देश्य से तरने लगा । 


साहूकार के लड़के ने सोचा--ऐसे समय में जद्दाज चढ़ा 
नहीं, आत्मा बढ़ा है । इसलिए जद्दज फो छोड़ देना ही ठीक 


है। जद्दाज छोड़ देने पर भी सृत्यु का भय तो है ही, लेकिन 
उद्योग करना आवश्यक है । 
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ए्तरनाक है तू क्यों व्यर्थ कष्ट सहन करता है ? मगर लड़का 
बड़ा उद्योगशोल था | उसने पिता को उत्तर दिया--पिठाजी 
आपका कथन सत्य है, किन्तु इस घन को उपाजन करने में 
आपने भी तो कष्ट सहन किये होंगे ! फिर क्या मेरे लिए यह 
उचित होगा कि मैं स्थय परिश्रम किये बिना ही इसका भोग 
कहूँ ? अगर मैं इस घन को, बिना परिश्रम किये द्वी खाने लगा 
ओर गुलछर उड़ाने खगा तो किसी दिन आप दी मुमे कंपूत 
कहने गेंगे। कदाबित्‌ पिछप्रेम कु कारण आप न कहेंगे तो भी 
दुनिया फा मुँह कौन बन्द करेगा ? फिर इस घन का उपाजन 
करके आपने जो स्याति प्राप्त की है, व ख्याति मैं फभी नहीं 
पा सकूंगा। बिना फमाये खाने से मैं मिट्टी के पुतले के समान 
बन जाऊँँगा। जब मैं उद्योग फर सकता हूँ ठो फिर भिना 
फमाये खाना पहनना मुके उचित नहीं मालूम द्ोता। अत 
आप कृपा करके थ्ाज्ञा दीजिए और आशोर्योद दीजिए । 


अपने पुत्र की कार्यनिष्ठा और साहस टेसकर पिठा को 
सन्ठोष हुआ । उसने कहा--ठीक है। सुपुत्र का यही कर्तव्य है 
कि वह अपने पिछा के यश और वैभव में वृद्धि करे। उयोग 
शील होना मलुष्य का फर्चव्य है। तुम्हारी प्रथल इच्छा है पो 
शोक्ना नहीं चाहता । 


साहुकार के लडके ने जद्दाप्त तैयार करधाया। समुद्र में 
जद्दाज़ किस प्रकार तूफान से घिर जाता है और उस समय 
किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इसका विचार 
करके उसने सब आवश्यक पस्तुएँ जद्दाज़ में रख लीं और यात्रा 
के लिए प्रस्थान फग दिया ! चजनें चलने जद्दाज बीच सु में 
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की सौत मरना उचित नहीं | सफलता मिले या ल सिले, सै अपना 
उद्योग नहीं छोड़ गा । 


कार्य से जो सफलता की ही आशा रखता है, बल्कि सफ- 
लता की खातिरी करके ह्वी जो कार्य करना चाहता है, वह काये 
नहीं कर सकता । वह भूल चूक से कार्य को आरम्भ कर देता है 
ओर जब सफलता नहीं पाता तो उसके पश्चात्ताप का पार नही 


रहता । वह निराशा के गहरे कूप में गिर पड़ता है। इसीलिए 
कहा है-- 


क्मस्येवाधिकारस्ते मा कलेपु कदाचन । 


अर्थात्‌ू-तुझे कार्य करने का अधिकार है, फल की लालसा 
करने का अधिकार नहीं है । तू निष्कामसाव से अपना कत्तेज्य 
पाल | फल्न तुझे खोजता फिरेगा | तू फल्न की आशा की भारी 


गठरी सिर पर ल्ाद कर चल्लेगा तो चार कदम भी नहीं 
चल सकेगा | 


साहूकार का लड़का पटिया के सहारे दवाथ-पैर मारता 

हुआ समुद्र मे बह रहा था। उस समय समुद्र का देव उसके 

उद्योग को देख कर सोचने ल्गा--इससे पूछना तो चाहिए कि 

जब मौत सामने मुंह फाड़े खड़ी है, तब यह समुद्र को पार करने 

'की निष्फत्न चेष्टा क्यो कर रहा है? देव ने आकर पूछा--ओ 

- । निरथेक श्रम करने बाला मूर्ख द्वोता है। समुद्र को तेर 

« पार करना सम्भव नहीं है और फिर तृफान के समय की 

। बात्त ही क्या है। मृत्यु के समय अनावश्यक परिश्रम क्यो 

- रहा है अब हाथ-पेर हिलाना छोड़ दे और इच्छा हो तो 
न्‌का नाम जप। 


श्श्ध तु [ पुद्षयार्य 
सनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे विकट सकटमय अप 
सर आ जाते हैं, जब उसकी बुद्धि थक जाती है। कसी प्रकार 
का निर्णय करना कठिन दो जाता है। एक ओर छुआ और 
दूसरी ओर खाई दिसाई देती है! ऐसे श्रसग कर अपनी बुद्धि 
को ठिकाने रखना दी बुद्धिमत्ता दै। 'परिच्छेदों द्वि पाडित्यमः 
अथात्‌ जो दो मार्गों में से एक मार्ग अपने लिए चुन लेता है, 
क्या क्त्तव्य ६ और क्या अक्त्तव्य दे, यद्द निर्णय कर लेता ईं, 
वही वास्तव में पसिटित पुरुष हे | ज्गे विपत्ति के समय अपनी 
बुद्धि जे! बेंठेगा और कर्तव्य पकत्तेब्य का निर्णय न कर सकेगा 
बह विपत्ति को और अधिक बढा लगा ओर घुरी तरद चकर में 
पड़ जायगा । 





५. यह नात केवल लोकव्यपद्दार के लिए ही नहीं है। बरन 
धर्म, अथे, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्था के विषय में लाग॑. 
होती है । (सशयात्मा विनश्यति ? सदेह में पडे रहना और निर्णय 
न करला अपना नाश क्रना है। निणय क्ये विना सिद्धि श्राप 
नहीं द्दोठी हि 


साहूकार के लडकें के सामने इस समय दो बातें उपस्थित 
थीं। एक तो जद्दाज को बचाते की ओर दूसरी अपने आपको 
बचाने की । जश्व जद्दाज का बचना सभव न रद्द तो उसने विना 
कसी दुविधा के आत्मर्षा करने का निर्णय कर लिया। उसने 
विचार किया--जपय जद्दाज में रहने पर भी में मर ज्ञाउँगा तो 
कायसों की तरह क्यों मरूँ ? मरना दी द्ोगा तो मर्दोनगी के साथ 
मरूँगा | यद्यपि इस विशाल ममुद्र से तैर कर पार हाना अशक्‍्य 
हे, लेकिन प्राण छूटो तक द्वाथ पैर द्विलाते हुए महूँगा। फायर 
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की मौत मरना उचित नहीं । सफलता मिले या न मिले, में अपना 


जद्योग नहीं छोड़ गा । 


कारये मे जो सफलता की ही आशा रखता है, बल्कि सफ- 
लता की खातिरी करके ही जो कार्य करना चाहता है, वह कार्य 
नहीं कर सकता । वह भूल चूक से कार्य को आरम्भ कर देता है 
ओर जब सफलता नही पाता तो उसके पश्चात्ताप का पार नहीं 
रहता । वह मिराशा के गहरे कूप मे गिर पड़ता है। इसीलिए 
कहा है-- 
कर्म स्येवाघिकारस्ते मा फलेघु कदाचन । 


अर्थात्त--तुफे कारये करने का अधिकार है, फल की लालसा 
करने का अधिकार नहीं है | तू निष्कामभाव से अपना कत्तेव्य 
पाल | फल्न तुझे खोजता फिरेगा | तू फल्च की आशा की भारी 


गठरी सिर पर ल्ाद कर चलेगा तो चार कदम भी नहीं, 
चत्न सकेगा ! 


साहकार का लड़का पटिया के सहारे दाथ-पेर भारता 
हुआ ससुद्र से बह रहा था। उस समय समुद्र का देव उसके 
उद्योग को देख कर सोचने लगा--इससे पूछना तो चाहिए कि 
जब भीत सामने मुंह फाड़े खड़ी है, तब यह समुद्र को पार करने 
की निष्फत्न चेष्टा क्यों कर रहा है? देव ने आकर पूछा--ओ 
पुरुष ! निरथंक श्रम करने बाला भूख होता है। समुद्र को तेर 
कर पार करना सम्भव नही है ओर फिर तृफान के समय की 
तो बात ही क्या है । झत्यु के ससमथ अनावश्यक परिश्रम क्यो 


कर रहा है ? अब हाथ-पेर हिलाना छोड़ दे और इच्छा हो तो 
भगवान्‌ का नास जप । 
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सहाजातऊ द्वाथ पैर हिला रहा था। देव वी सलाह 
सुनकर भी बह निराश नहीं हुआ । उसते देय से पूछा-“आाप 
फोन हें ? देव ने कहा--में समुद्र का देव हूँ । 


मद्दाजातक--आप देव होकर भी क्या दम मलुष्यों से गये 
बीते हें १ श्यापका काम तो उद्योग करने के लिए उपदेश देने का 
है, लेकिन आप तो उद्योग छोड़कर डूब मर का उपदेश देते 
आप ध्पना काम करिये और किसी का भला दो सकता हो वे 
बह बीजिये | मुझे आुलावे में मत डालिये। में अपने उ््योग में 
लगा हूँ। रही भगवान्‌ का नाम जप्न की बात । सो मौत से 
बचने के लिए सगयान्‌ का नाम जपना मैं कायरता समता हैं। 
यों अपने कल्याण के लिए और मृत्यु से दु य न पहुँचने 
किए में परमात्मा का स्मरण अवश्य कहूँगा। 


मद्दाजावक ने देव से दूसरों का भज्ता करने के लिए तो 
कहा, मगर अपने लिए सहायता न माँगी । 


मद्दाजातक का उत्तर प्रभावित फरने बाला था। उसने 
सोचा--यह मलुष्य ऐसे विफट समय में भी उद्योगशील और 
मृत्यु की ओर से निर्भय है । इसके विचार कितने उच्च हैं! 


देव ने फिर कद्दा-भाई, उद्योग करना तो अच्छा द्ै 
मगर उसके फ्ल का भी तो विचार कर लेना चाहिए। फल की 
प्राप्ति की सम्भावना न द्वो ठो उद्योग करना युथा है । 


मद्दाजातक--मैं फ्ल देख कर दी उद्योग फर रदा हैँ। 
उद्योग का पहला फ्ल तो यही दे कि मुझे जो शक्ति मिली है। 
उसका उपयोग कर रहा हूँ। दूसरा फ्ल आपका मिलना है| 
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अगर मैं जहाज के साथ ही डूब मरता तो आपके दर्शन कैसे 
होते ? मैने साहस किया, उद्योग किया तो आप सिले। ऐसी 
दशा से मेरा श्रम क्या वृथा है ? 


महाजातक का उत्तर सुनकर देव बहुत प्रसन्न हुआ। 
उसने कहा--तुमने मुझसे बचा लेने की प्राथेना क्‍यों नहीं की ? 


महाजातक--मैं जानता हूँ कि देवता कभी प्राथता कर- 
वाने की गरज़ नहीं रखते । उद्योग में लगे रहने से मेरा मन प्रसन्न 
है और यही देवता की प्राथना है। जिसका मन प्रसन्न ओर निर्वि- 
कार होगा उस पर देवता स्वयं प्रसन्न होगे । इसके अतिरिक्त मेरे 
प्राथंता करने पर अगर आप मुझे; बचाएंगे तो आपके कत्तेठ्य 
का गोरब कम हो जायगा । बिना प्रार्थना के आप मेरा उपकार 
करेंगे तो उस उपकार का मूल्य बढ़ जायगा। मै आपके कत्तेव्य 
की महत्ता को कम नहीं करना चाहता ओर न यही चाहता हूँ. 
कि आपके उपकार का मुल्य कम हो जाय । 





(्ज़ि 
(£२८३| 
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सच्चा मित्र 
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एक राजा का प्रधान था। राचा उसका खूब आदर 
सत्कार करता था। प्रधान विवेकर्रान्‌ था। उसने विचार 
किया-- 
राजा जोगी झगनि जल, इनकी उलटी रीति ! 
बचते रहियो परसराम थोड़ी पाले प्रीति ॥ 


अतएब सिफे राजा के प्रेम पर निमर रदकर किसी दूसरे 
को भी श्पना सिन्र बनाये रखना उचित है। मित्र दोगा 
समय पर काम आयगा । 


इस प्रकार विचार कर प्रधान न एक नित्य मित्र घनाया। 
प्रधान अपने इस मित्र के साथ द्वी खाता, पीता और रद्दता 
था । बद्द सममतता था कि नित्य मित्र भी मेरा आत्मा है।इस 
प्रकार प्रघान अपने मित्र को बडे प्रेम से रसने लगा । 


एक मित्र पर्याप्त नहीं है, यह विचार कर प्रधान ने दूसरा 
मित्र भी यनाया; यह मित्र पर्व मित्र था। किसी पर्य था 


ख्चि 
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त्यौहार के दिन प्रधान उसे बुलाता, खिलाता-पिल्ाता और 
गपशप करता था । प्रधान ने एक तीसरा मित्र और बनाया 
जो सैन-जुद्दारी मित्र था । जब कमी 'प्रधानक मिल गयातो 


जुद्दार उससे कर लिया करता था । इस प्रकार प्रधान ने तीन 
मित्र बनाये । 


समय ने पलटा खाया । राजा, प्रधान पर कुपित हो 
गया । कुछ चुगलखोरो ने राजा के कात भर दिये कि प्रधाल न्े 
अपना घर भर लिया है, राज्य को अम्नुक हामि पहुँचाई हे, 


, चह गया है, वह किया है, आदि आदि | राजा फान के कच्चे 


होते हैँ । उसने एक दिन पुलिस को हुक्म दे दिया कि प्रधान 


के घर पहरा लगा दो और प्रातःकाल होते ही उसे दरबार में 
हाजिर करो | 


प्रारम्भ सें राज्य-ज्यवस्था प्रजा की रक्षा के उद्देश्य से की 
, गई थी । लोगों ने अपनी रक्षा के लोभ से राजा की शरण ली 
थी । मगर धीरे-धीरे राजा लोग स्वार्थी बन गये। पहले राजा 
ओर प्रजा के स्वार्था' में विरोध नही था। राजाओ का छ्वित 
प्रजा का और प्रजा का हित राजा का हित था। मगर राजाओं 
की विलासिता और स्वार्थंभावना ने प्रवेश किया। तब प्रज्ञा 
के हित का घाद करके भी राजा अपना स्वार्थ सिद्ध करने ल्गे। 
तभी से राजा और प्रजा के बीच संघर्ष का सूत्रपात हुआ । 
आज वह संघषे अपनी चरम सीमा को पहुँच गया है और 
राजा के हाथों से शासन-सूत्र हट रहा है। राजतंत्र मरणासजन्न 
हो रहा है और प्रजातंत्र का उदय हो रहा है । 
चुगलखोरो ने कूठे-कूठे गवाह पेश करके सिद्ध कर दिया 
कि प्रधान दुष्ट है। राजा ने प्रधान को गिरफ्तार करने की आज्ला 
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दे दी। इधर राजा नआज्ञा दी और उधर प्रवान के किसी 
छिलियो ने प्रधान को राजाज्ञा सम्पन्धी सूचना देवर कंहा-” 


“गिरफ्तारी में देर नहीं है। इज्नत बचाना द्वो तो मिल 
भागों |? है 


हि 

प्रधान अपनी आयह यचाने के उद्देश्य से घर से बाहर 
तो मिकल पडा मगर सोथ विचार में पड गया कि अश्र कह 
जाऊँ? ओर किसकी शरण लूँ ? श्रन्त में उसने सोचा--मरे 
तौन मित्र हैं। सीन में से कोई तो शरण देगा ६वी। मगर भेरा 
पहला अधिकार नित्य मित्र पर हैं। पढ़ले उसके पास दी तोता 
योग्य है । 


प्रधान ग्राधी रात ओर अन्घेरी रात्त में वित्य मित्र के 
घर पहुचा | क्रिवांड सटसटाए । मित्र ने पूछा--वौन हे 

प्रधान ने दवी आवाज में कद्दा-घीरे बोलो धीरे! में ' 
तुम्हारा मित्र हैं । 

मित्र--मैं कौन ? 

प्रधान--सुम तों मुझे स्वर से ही पहचान लेते थे। कया 
इतनी जल्‍दी भूल्न गये ? में तुम्दारा मित हूँ। 

मित्र--नाम बताओ ? 

प्रधान--अरे ! सास सी भूल गये ! में प्रधान हैँ । 


मित्र में कियाड़ खोलकर आधी रात के समय आते को 
कारण पूछा । प्रधान ने राजा क कोप की कथा कद्द कर कंद्दा-7 
यद्यपि मैं निरपशाथ हूँ, मगर इस समय मेरी कौन सुनंगा 


] 
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इसीलिए मै तुम्हारी शरण मे आया हूँ । आगे जो होगा, देखा 
जायगा । 


मित्र--राजा के अपराधी को मेरे घर में शरण ! में बाल- 
बच्चे वाला आदमी हूँ। आपको मेरे हानि लाभ का भी विचार 
करना चाहिए ! राजा को पता चत्न गया तो मेरी मद्ठटी पलीद 
6. भेरे हें किक मेरे कप कक. 
होगी | अगर आप मेरे सिश्र हैं तो सेरे घर से आपको अभी- 
अभी चत्ता जाना चाहिए । 


प्रधान--मित्र, क्या मित्रता ऐसे ही चक्त के लिये नहीं 
होती ? इतने दिन साथ रहे, साथ खाया-पिया और मौज की ! 


आज संकट के समय धोखा दोगे ? क्या श्राज इसी उत्तर के 
लिए मित्रता बांधी थी १ 


मित्र--आप मेरे मित्र है, इसी कारण तो राज को खबर 
नहीं दे रहा हूँ। अन्यथा फोरन गिरफ्तार न करवा देता 
लेकिन अगर आप जल्दी रवाना नहीं होते तो फिर लाचार 
होकर यही करना पड़ेगा । ग 

प्रधान--निलेज ! भैने तुके अपनी आत्मा की तरह स्नेह 
किया और तू इतना स्वार्थी लिकत्ना | विपदा -का समय चला 
जायगा, मगर तेरी करतूत सदा याद रहेगी । 


बाहर रात्रि का घोर अन्धकर था ओर प्रधान के हृदय 
से उससे भी घनत्तर निराशा का अन्घकार छाथा था। उसे 
अपने परबेसित्र की याद आई ५ सगर दूसरे ही क्षण खयाल 
आया--जब नित्यमित्र ने यह उत्तर दिया है त्तो पबमित्र से 
क्या आशा की जा सकती है? सगर चलकर देखना, तो 
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दे दी। इधर राजा ने झाज्ञा दी और उधर प्रधान के किसी 
दिलषो ने प्रधान को राजाज्ञा सम्यःधी सूचना देकर कहां 


“म्िरफ्तारी म॑ देर नहीं है। इज्जत बचाना द्वी तो निकल 
भागों [? 


प्रधान अपनी आयर यचाने के उद्देश्य मे घर से बाहर 
तो निऊल पडा मगर सोच विचार में पड ग्राग्मा कि अब कह 
जाओ ? श्रोर क्सिकी शरण लूँ ? अत में उसने सोपा--मेरे 
ठीन मित्र हैं। तीन म मे कोई तो शरण देगा ही। मगर भरा 
पहला ध्रधिकार नियय मित्र पर हैं। पदले उसक पास दी जाना 
योग्य है । 

प्रधान आधी रात और अन्घेरी रात मे नित्य मित्र के 
चर पहुचा | दिवाड खटसटाएं । मित्र ने पूछा--कौन है? 

प्रधान न दवी आवाज में कदा-धीरे बोलो धीरे! मैं 
तुम्हारा मिश्र हूँ! 

मित्र--में कौन ! 

प्रधान--तुम तो मुमे रयर से दी पहचान लेते थे। बयां 
इतनी जल्दी भूल गये ? में तुम्दागा मित्र हूँ। 

मिपत्र-नाम बताओ ९ 

प्रधान--अरे ! गम भी भूल गये | में प्रधान हूँ । 


मित्र न क्याड़ खोलकर आधी रात के समय श्रात वी 
कारण पूछा | प्रधान न राजा व कोप की कथा फट कर फटा: 
यश्मपि मैं निरपराघ हूँ, मगर इस समय मेंरी कौन सुनेगा 
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होता और में सहायता न देता तो आपका मित्र ही कसा ९ 


आप ऊपर चलिये ओर निश्चिन्त द्दोकर रहिये। यह घर 
आपका ही है | 


प्रधान की प्रसन्नता का पार व रहा | सन ही मन कहा---+ 


इसे कहते हैं मित्रता | समय पर ही मिन्नता की पहिचान 
होती है । 


प्रधान अपने सित्र के साथ भीतर गया। मित्र ने उसका 
सत्कार करके कहा--अगर आपकी कोई आवश्यकता हो त्तो 
विना संकोच कह दीजिए । प्रधान के सना करने पर उसने कहां--- 
मनुष्य मात्र भूल का पात्र है। अगर कोई भूल हो गई हो तो 
मुझसे छिपाइएण नहीं सच-सच कह दीजिए | रोग का ठीक तरह 
से पता लगने पर ही सही इलाज हो सकता है । 


प्रधान सोचने लगा--अपनी बात ऐसे मित्र से नही कहूँगा 
तो किससे कहूँगा ? और प्रधान ने उसके सामने अपना दिल 
खोल कर रख दिया। मित्र ने उसे आश्वासन दिया । 


प्रातःकाल प्रधान के घर की तलाशी की गई । तभी पत्ता 
घला कि प्रधाँच अपराधी न होता तो भागता द्वी क्यों ? भागना 
ही उसके अपराधी होने का सबसे बड़ा सबूत है। राजा के दिल 
से बात ठस गई | उसने कहा--ठीक है । पर भागकर जायगा 
कहाँ ? जहाँ भी होगा पकड़वा कर संगवा लिया जाय॑ंगा । 


प्रधास का आश्रयदाता मित्र प्रातःकाल हो राजा के दर- 


बार मे जा पहुँचा था। वह चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। 
सारे शहर सें हलचल सची थी। 
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चाहिए ! इस प्रकार विचार कर वद्द परव॑मित्र के धर पहुँचा! 
सारी घटना सुनते के बाद मित्र ने ह्वाथ जोइकर कहा: 
इतनी शक्ति नहीं कि राजा के बिरोधी को शरण दे सकूं ! आप 
भूसे द्वो तो भोजन कर लीजिए | बस्ध या घत फी आवश्यकता 
हो नो में दे सकता हूँ। मगर आपको स्थान देने में असमर्थ हूँ.! 


प्रधान-में नया या मिप्तारी नहीं हैँ । मरे घर धन की 
कमी नहीं है। म॑ तो इस सकट के समय शरण चाहता हैं.। 
जो सकट के समय सहायता न करे खह मित्र कैसा 


जे न मिप्र-दुख द्वोहिं दुखारोी । 
तिनहिं. विलोबत पातक भारी ॥ 


जो श्पने मित्र के दु ख से दुखित नहीं दांते, पाहें देखन 
में भी पाप लगता है । 

मित्र-मैं यह नीति जानता हूं, मगर राजपिरोधी फो 
अपने यहाँ आश्रय देने की शक्ति मुझम नहीं हैं। 


प्रधान ने सोचा--दठ करना यूथा है। नित्य मित्र क्रो 
गिरफ्तार फराने को तयार था वहाँ यद्द नम्नतापूर्यक तो उत्तर 
दे रहा है ! यह पिपत्ति मित्रों फी फसौटी है। 


निराश होकर प्रधान सेनजुड्ारी मित्र की ओर रवाना 
दुआ । उसने सोचा--इस मित्र पर अपना फोइ अधिकार तो 
है नदी, मगर फसौटी फरगी से कया इस दे? यह सोपकर यह 
श्रपों तीमरे मित्र + घर पहया। राजा में योप वी पद्दाती 
सुनाकर आधय देउ की ब्रार्थता की । मित्र ये हृदता के साथ 
पद्ा--सैर, यद तो राजा फा ही फोप है, अगर इगस्द्र का कोर 
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उत्तर न सिलने पर यही कैद कर लेते तो क्या हानि थी ) मगर 


अपन उस खानदानी प्रधान के पीछे पुलिस लगा दी । यह कहाँ 
तक डचित है, आप सोचें । 


सेठ की धात राजा को ठीक मालूम हुई । उसने कहा-- 
सेठ, तुम राज्य के हितचिन्तक हो | इसी कारण तुम्हें राजा आर 
प्रज्ञा के बीच का पुरुष नियत किया है और सेठ की उपाधि दी 
गई है। मगर प्रधान न मालूम कहाँ चला गया है ! वह होता तो 
में उससे सब बात पूछता । 

सेठ--अ्रवानजी मेरे आत्मीय मित्र है। मुके उनकी सम्र 
बातो का पता हैं। उत्ते अभियोगों के विषय में मुभसे पूछें तो 
सम्भव है, मे समाधान फर सकू । 

गजा-प्रधान तुफ्हारे मित्र हैं ? 


सेठ--मैने न तो कभी छदाम दी है, न ली है। अ।पके 
प्रधान होने के नाते ओर मनुष्यता के नाते उनसे मेरी मित्रता है । 
सित्रता भी ऐसी है कि उन्होने सुकसे कोई बात नहीं छिपाई। 

राजा--अच्छा देखो, प्रधान ने इतना हजम कर लिया है। 


सेठ--ऐसा कहने वालों ने गलती की है। फर्ला बही 
संगवा कर देखिए तो समाधान हो जायगा। 


बही मंगवा कर देखी गई । राजा ने पाया कि वास्तव से 

* अभियोग निराघार है। इसी प्रकार ओर दो-चार बातो की 

जाँच की गई । सब ठीक पाया गया। सेठजी बीच-बीच में कह 

देते थे--हाँ, इतनी भूल प्रधानलजी से अवश्य हुई है और वे इसके 

लिए मेरे सामने पश्चात्ताप मी करते थे। आपसे सी कहना 
चाहते थे सगर शायद लिहाज के कारण नही कह सके | 
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सब बातें सुन चुकने के बाद मौका देसरूर प्रधान के मिंत्र 
ने मुजरा क्या। राजा ने कद्दा-सेठ, तुम कमी आते नहं। 
आज आते का क्या कारण है ९ 


सेठ--प्ृथ्वीनाथ कुछ जय करना चाहता हैं । 
राचा- कहो । 


सेठ---एकान्त में निवेदन करूंगा । 


राजा और सेठ एकान्त में चले गये। यहाँ राजा के पूछने 
पर सेठ ने कद्दा-मद्दाराज, प्रधानज्ी ते क्या अपराध किया है 
क्या मैं जान सकता हैँ ? 


ह राजा ले कई एक अपराध गरिना दिये, जिनके विषय में 
कोई प्रमाण नहीं था। 


सेठ--आपके कथन को मिध्या कैसे कद्दा जा सकता दै 
मार भ्रधान के तिना सो काम चलेगा नह । श्पते इस विषय 
में दया सोचा है ? 


राजा--दूसरा प्रधान थुलाएँग्रे 


सेठ--कदाबित्‌ वह भी ऐसा द्वी निकला तो क्या होगा! 
राजा--उसकी परीक्षा कर लेंगे। 


सेठ--नये प्रधान की चिस श्रकार जाँच करेंग, उसी प्रकार 
अगर पुरान प्रधान छी द्वी जाँच की जाय तो क्‍या ठीक न होगा 
घद्द नया आएगा तो पहले अपना घर बनायगा। उपब्रव मचा 
देगा । शायद आपको फिर पश्चात्ताप करना पड़े। पुराने प्रधान 
से अभियोगों क विषय में श्राप स्व्य॑ पूछते और सतोपत्रनक 
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प्रधान--क्या गिरफ्तार कगओगे ? 


सेठ--क्या मै पापी हूँ? महाराज द्वार पर आ पहुँचे है 
ओर आदर के साथ आपको ले जाएँगे | 


सेठ के साथ बाहर आकर प्रधान ने राजा को गुजरा 
किग्रा । राज ने हाथी पर बेठने का हुक्म दिया | प्रधान शर्मिन्दा 
हुआ | तब राजा ने कहा--जो होना था, हो चुका । शमाने की 
कोई बात नही है | मूर्जों की बातों में आकर मैने तुम्हारा अप- 
मान किया है| सगर अब किसी प्रकार की शंकामत रक्‍्खो | 


दरबार में पहुँच कर प्रधान ने निवेदन किया--मेरे विरुद्ध 
जो भी आरोप है, उनकी कृपा कर लाँच कर लीजिये। इससे 
सेरी लिर्दोण्ति सिद्ध होगी और चुगलखोरों का मुह ऋआप ही 
,काला हो जायगा । 


जम्बूकुमार अपनी पत्नियों से कह रहे हैं--कहो, सि्र 
केसा होना चाहिए ? उनकी पत्तियों ने कहा--पहला मित्र तो 
मुँह देखने योग्य भी नही है | दूसरे ने हृदय को नहीं पहचाना 
ओर अनावश्यक वस्तुएं पेश की। तीसरे मित्र ने हृदय को पह- 
चाना और उसी के अनुसार डपाय किया। इसलिए मित्र हो तो 
तीसरे भिन्न के समान ही होना चाहिए। 


जस्बूकुसार कहने लगे--प्रधान के समान मेरे भी तीन 
मित्र है। नित्य मित्र यह शरीर है। इसे प्रतिदिन नहत्वाता 
घुलाता हूँ, खिलाता-पिल्ञाता हूँ ओर सजाता हूँ। परन्तु कष्ट 
का प्रसग आने पर, जरा या रोग के झाने पर सब से पहले 
शरीर ही धोखा देता है। इतता सत्कार सम्मान करने पर भी 
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राजा-प्रधान ने पश्चात्ताप भी किया था ? संगर के 
बड़े काम में भूल हो जाना सभव है। वास्तव में मैंने प्रधान 
साथ अनुचित व्ययह्ार क्या है किन्तु अब तो उसका मिलता 
फठिन हैं ? कौन जाने कहाँ चला गया द्ोगा 


सेठ--अगर आप उनके सम्मान का वचन दें तो मैं छा 
सकता हूँ। 


राजा-स्या प्रधान तुम्दारी जानकारी मे है ! 


सेठ--जी हाँ। मगर विना अपराध सिर कटाने के लिए 
मैं उन्‍हें नहीं ला सकृता। आप न्याय फरने का गन है 
हाजिर कर सकता हूँ। 


राजा--में पचन देता हूँ कि प्रधान के गौरव को रफा की 
जायगी । यही नहीं वरन चुगलखोरों का मुंह काला 
जायगा। 

सेड-मद्ाराज, अपराध क्षमा फरें। प्रधामप्री मेरे धर 
पर हैं । 


राजा--सारे नगर में उनकी घदमामी दो गई है। उसकी 
परिमार्जन करने के लिए उनका सत्कार करना चादिए । मैं स्वयं 
पाई लियाने चलूँ गा चौर आदर के साथ द्वाथी पर विठाऋ 
ले ध्रारऊँगा। निसमे अपमान किया है, वद्दी मान फरे हो. 
अपमान मिट ज्ञाता है । 


द्वाथी सजा कर राचा, सेठ फे घर की तरफ रघाना हुआ! 
सेठ ने ज्ञाकर भ्रघान से कट्ठा--श्रधानरी, आपडो दरबार 
पधारना होगा ! 
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प्रधान--क््या गिरफ्तार कराओगे * 


सेठ--क्या मै पापी हूँ? महाराज द्वार पर आ पहुँचे है 
और आदर के साथ आपको ले जाएँगे | 


सठ के साथ वाहर आकर प्रधान ने राजा को सुजरा 
किया । राज ने हाथी पर बेठने का हुक्म दिया । प्रधान शर्मिन्दा 
हुआ | तब राजा ने कहा--जो होना था, हो चुका । शर्माने की 
कोई बात नही है | मूर्जों की बातों मे आकर मैने तुम्हारा अप- 
मान किया है| सगर अब किसी प्रकार की शंका[मत रक्खो । 


दरबार मे पहुँच कर प्रधान ने निवेदन किया-मेरे विरुद्ध 
जो भी आरोप है, उनकी कृपा कर जाँच कर लीजिये। इससे 
सेरी निर्देषिता सिद्ध होगी और चुगलखोरो का सुह ऋआप ही 
,काला हो जायगा । 


जस्बू कुमार अपनी पत्तियों से कह रहे हैं--कहो, सित्र 
केसा होवा चाहिए ? उत्तकी पत्नियों ने कहा--पहला मित्र तो 
मुँह देखने योग्य भी नही है। दूसरे ने हृदय को नहीं पहचाना 
ओर अनावश्यक वस्तुएँ पेश की । तीसरे मिन्न ने हृदय को पह- 
चाना ओर उसी के अनुसार डपाय किया | इसलिए मित्र हो तो 
तीसरे मित्र के समान ही होना चाहिए । 


जस्बूकुमार कहने लगे--प्रधान के समान मेरे भी तीन 
मित्र है। नित्य मित्र यह शरीर है। इस प्रतिदिन नहल्ाता 
घुलाता हूँ, खिल्ाता-पिल्ञाता हूँ ओर सजाता हूँ। परन्तु कष्ट 
का प्रसण आने पर, जरा या रोग के झझाने पर सब से पहले 
शरीर ही धोखा देता है। इतना सत्कार सम्मान करने पर भी 


हू 
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यह शरीर आत्मा के यन्‍्यन नहीं तोड़ सका | श्रतण्व आत्मा से 
शरीर फो मिन्न और अन्त में साथ न देने वाक्ा समझकर उस 
पर ममता रखना उचित नहीं हे । 


ग्राता, पिता, पत्नी आदि झुद्ठस्‍्षी जन प्॑ मित्र के समान 
हैं। पत्नी, पति पर प्रीति रखता है किन्तु जब्र कम रूपी राव 
का प्रकोप होता है तत्र यह अपने पति को छुडा नहीं सकती। 


जा दिन चेतन से कर्म शउ॒ता करे । 
ता दिन छुद्धम्य से कोड गज न सरे !। 


जिस दिन कर्म चेतन के साथ शयुत्ता का व्यवद्दार कं 
है, उस दिन क॒टुम्बी जन क्या कर सकते हैं ? चह व्याइल भ' 


ही हो जाएँ भौर सद्यालुभूठि भले प्रकट करें कितु कष्ट से छुडाने 
मे समथ नहीं होते । 


जम्बूडमार अपनी पत्नी से कह्से हैं--मेरे तीसरे मित्र 
सुधर्मा स्वामी हैं। उन्होंने आत्मा और कम की मिन्न मिन्न व्या 
रुया करफे उसी श्रकार सममाया है, जैसे सेठ ने राजा की सम 
माया था । इस तीसरे मित्र की बदौलत ही भात्मा दल 
मुक्त द्वोता दे और अपने परम पद पर प्रतिष्ठित द्वोता हैं । 


श्रष्पा कशा विकत्ता य दुक्खाण य सुद्दाण य । 


दे आत्मा! अगर तू चादेतो दुस क्षण भर मी नहीं 
ठद्दर सफ्ता ) मगर तू धन की सुखी भी अपने द्वाथ में रखना 
चाहता है और स्वगे की कुझ्छी मी अपने द्वाथ में रफना चॉद्वता 
है । यह दोनों रातें एक साथ नहीं दो सकती । 


हम 
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बस्तुतः सच्चा मित्र वही है जो उपकार करता है, संकट से 
बचाता है और जो सन्मास पर ले जाने का प्रयत्त करता है। 
मिन्न का यह स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टि से ही समझने योग्य नहीं 
है किन्तु व्यावहारिक और नेतिक दृष्टि से भी समभने योग्य है | 
आचारांगसूत्र मे कहा है-- 


पुरिसा ! तुममेव तुम्र मित्त' कि वहिया मित्त 'प्रिच्छुसि । 


अथोतू-हे पुरुष! तू अपना मित्र आप हो है। दूसरे 
मिन्र की अभिलापा क्यों करता है ९ 


22 ८ 
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किसी जमाते में नरमेघ भी किया जाता था और पशुमेष 
तो साधारण बात हो गइ थी। नरमेध में मनुष्य को और पथ 
मेघ मे पशुओं की बलि दी जाती थी। नरमेघ का बात जी 
दीजिए। बह तो घृरित है दो, पर पशुमेघ भी कम घृणित नें ही 
है। निर्देयता के साथ पशुओं को आग में कोंक देना शात्ति शीत 
करने का कैसा ढांग हे, यह बात एक आरयाम द्वारा समर्भगा 
ठीक होगा । 


एक राच्रा पशु का यज्ञ करने लगा। राजा का मात्री 
न्‍्यायशील, दयालु और पक्तपातरहित था | उसने बिचार किया” 
शान्ति के नाम पर बध करना कौन सी शाति है ९ क्या दूससों के 
घोर अशाति पहुँचाना ही शाह त प्राप्त करना है ? अपनी शात्त 
की आशा से दूसरों के प्राण लना जघन्यतम स्वार्थ है। कया 
इसी निकृष्ट स्वार्थ में शान्ति विराजमान रदती है ? शान्ति रेबी 
५ की सौम्य मूर्ति इस घिकराल और अधम छूत्य में यहीं रद सकती 
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कि. 


उसने यज्ञ कराने वाले पुरोहित से पूछा--आप इन सूक पशुश्रों 


की 


को अशान्ति पहुँचाकर शान्ति किस प्रकार चाहते है ? 


पुरोहित ने कहा--इन बकरो का परमात्मा के नाम पर 

शी रु बिके 

बलिदान किया जायगा। इस बलिदान के प्रताप से सबको 
शान्ति मिलेगी । 


मन्त्री--इंश्वर अगर सबका स्वामी है तो इन बकरो का 
भी स्वामी है या नही ? और जैसे सब लोग शान्ति चाहते हैं 
उसी प्रकार ये शारित चाहते हैं या नही ? अगर यह भी शान्ति 
चाहते हैं तो इन्हे क्यो सारा जा रहा है ? 


पुरोहित, मन्त्री के प्रश्न का समुचित उत्तर नही दे सका । 
अतणव उसने क्रोध मे आकर, ककश स्वर से कहा--आप नास्तिक 


मालूम होते है। यहाँ से दूर चले जाइए, अन्यथा यज्ञ अपवितन्न 
दी जायगा । 


सन्‍्त्री--मै नास्तिक नही, आस्तिक हूँ । परन्तु यह जानना 
चाहता हूँ कि जिन जीवो के लिए तुम शान्ति चाह रहे हो, उन्तमे 
यह बकरे भी हैं या नही ? 
सब्वे जीवा वि इच्छुन्ति, जीविड न मरिज्जिड । 


अथोतू--सभी जीव जीवित रहना पसन्द करते हैं । मरना 
कोई नही चाहता । 


जब सभी जीव जीना चाहते है ओर भरना नहीं चाहते 
तो इन्हे अशाति पहुँचा कर, मारकर, शान्ति चाहना कहाँ का 
न्याय है ) तुस मी शांति चाहते हो, यह बकरे भी शान्ति चाहते 
हैँ, फिर इन्हे क्यो मारते हो ? 


छक्फ्प् 
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किसी जमाने म नसमेघ मी किया जाता था और पशुमेप 
तो साधारण बात दो गई थी। नरमेव में मनुष्य की और १९ 
मेध में पशुओं की बलि दी जाती थी। नरमेध का बात जाने 
दीजिए । बह तो घुशित हू ही, पर पशुमेघ भी कम घुणशित नह 
है । निर्देयता के साथ पशुओ्रों को आग में फोंक देना शाति मी 
करने का कैसा ढोंग है, यह बात एक आरयान द्वारा समर्भनों 
डोक होगा । 


एक राजा पशु का यज्ञ फरने लगा। राजा फा मत्री 
न्यायशील, दयाल्ु और पक्षपातरहित था । उसने बिचार किया. 
शाति के नाम पर बध करना कौन सी शाति है  बया दूसरों को 
घोर अशाति पहुँचाना ही शा त प्राप्त करना है ? अपनी शाति 
की आशा से दूसरों के प्राण लगा जघन्यतम स्वार्थ है।फयी 
इसी निकष्ठ स्तरार्थ म शान्ति विराजमान रहती है * शान्ति टैवी 
की सौम्य मूर्ति इस विकराल ओर अधघम इत्य म पद्दा रह सकती। 
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० पुरोह्ित--क्यों १ 
न्त्री--इतसकी आत्मा नहीं चाहती | 


प्र० पुरोद्दित--आप शास्र झी बात नहीं समझते | हम 
लोग इत पशुओं की कुछ भी हामि नहीं कर रहे है। हम तो 
इन्हें सीधे स्वग भेज रहे है। स्वग मे पहुँच कर इन्हें दिव्य सुत्र 
प्राप्त होगा । न आप यह बात जानते हैँ ओर न बकरे ही जानते 


है। हम ज्ञानी हैं। हमने शारू पढ़े हैं। पतएव इन बकरों की 
भत्ताई में चाथा मत डालिए | 


हा 


न्त्री--आपका ज्ञान तो आपके कामो, से और आपकी 
बातों से प्रकट ही है | परन्तु जच यह पशु स्वग चाहते हों, तब 
तो इन्हे रवर्ग भेजना उचित्त भी कद सकते थे । मगर यह स्व 
नही चाहते । जबदस्ती करके क्यों भेज रहे हो ? 


आखिर चकरे बचा लिये गये । पुरोहित घवराया। उसकी 
दुकानदारी जो उठ रही थी ! फिर उन्हे पूछता ही कौन ! वे भी 
राज्ञा के पास पहुँचे । कहने क्गे--अन्नदाता ' शांति के लिए 
यज्ञ प्रारम्भ किया गया था| परन्तु यज्ञ मे बलि दिय जाने चाले 
बकरों को सन्त्री ने छुड़ा लिया और यज्न रोक दिया | 


राजा असमंजस से पड़ गया। सोचने लगा--सामला 
क्या है ! आखिर उसने मन्री को बुलबाया । बकरे छुड़वाने के 
विषय गे प्रश्न करत पर सत्री ले उत्तर दिया--महाराज़ ! मैंने 
किक कप यु 
आपकी आज्ञा से पशुओं को मरने से बचाया हैं । 
राजा--मैने यह आज्ञा कब दी है ? कं 


मंत्नी--आपने आज्ञा दी थी कि जबदेस्ती साधु न बनाया 
जाय । 


श्श्ड] [यश 
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पुरोद्चित क पास इस सरल प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। 
चह ऊठपदांग यात फरके मन्त्री को टालने का उपाय फरने लगा। 


मन्‍्ती मे विचार क्या कि यद्द यज्ञ राजा फी श्राप्ता से 
हो रहा है। पुरोहित लोग यों फदने से नहा मारनेंगे। अतएव 
उसने प्रधान पुरोद्दित से कद्ा--मैं लोटरर आता हूँ तथ तक इन 
पशुओं को मारने का काम बन्द सका जाय। यह मेरी अधि 
कृत शआज्ञा है ९ 


भत्री सीधा राजा के पास पहुँचा । उसने राजा से कद्वा- 
मद्दाराज | नगर में बढ़ा अत्याचार हो रहा है । 


राजा--तो आप क्सि काम के लिए हैं १ अत्याचार को 
रोक्ते क्‍यों नहीं ? 


मन्‍्नी--अत्याचार करने बालेतो स्वयं राचगुरु रे 
उनक सम्बधध में जब्र तक आप विशेष आज्ञा न दें, में क्या कर 
सकता हूँ 


गाजा--राजगुरु क्या अत्याचार कर रहे हैं ? 

सन्‍्जी-लोगों के बच्चों को लबदस्ती मूँडकर साधु बना 
रदे हें । सब बच्चे और उन्तके माँग्राप रो रददे हैं। आप जैसी 
आज्ञा में चैसा ही किया जाय । 

राजा को राचगुरु को जबद॑स्ती अच्छी नही लगी । उसमे 
सन्नी से फष्टा--इस अत्याचार को जल्दी रोको। न मार्ने तो 
फामून के अमुसार उचित कार्रवाई करो । 

राचा की आज्ञा प्राप्त कर मज्री फिर यज्ञस्यल पर आया। 
उसने यज्ञ करने घाल पुरोद्धितों से कट्टा--इन पशुओं को शोड़ 
दो | इनका हघन नहीं किया जायगा । 
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पशुओं की यह प्राथना है ' वे दीन से दीन स्वर मे यज्ञ 
करने वाले से कहते हैँ---क्या तुम ईश्वर के भक्त हो? जिस 
चेद के नाम पर तुम हमे होमते दो उसमे कद्दे हुए अहिंसा घ्म 
को छिपा कर हमे होमने मे तुम्हारी कौन-सी बड़ाई है? में 
स्वग का सुख नहीं चाहता | मै त्तो घास खाकर जीवित रहना 
चाहता हूं। हे याज्ञिफ ! अगर तू सच्चे दिल से समभता है 
कि यज्ञ मे होमा हुआ जीवधारी स्वर्ग मे जाता है तो अपने 
कुट्ुम्ब का ही स्वर्ग भेजने के लिए क्यों नहीं होम देता ? हम 
मृक पशुओ से क्यो रूठा है ' 


एक आदमी अपने हाथ मे हरी-हरी घास लेकर खड़ा 
हो और दूसरा स्व मे भेजने के लिए तलवार लिए खड़ा हो 
तो इन दोनो में से पशु किसे पसन्द करेगा ? बह किसकी ओर 
मुंह लप्फाएंगा ? 


घास वाले की ओर !? 


इससे प्रकट है कि पशु स्वर्ग जाने के लिए सरलता नहीं 
चाहता ओर घास ख़ाकर जीवित रहना चाहता है। मंत्री 
कहता है--अगर यज्ञ करने वाले कहते हैं कि पशुओं को 
अज्ञान है और हम ज्ञानी हैं, इसी लिए उन्हे स्वर्ग भेजते हैं, 
तो इसके उत्तर मे पशुओ का कहना है कि हमे तो इस बात्त 
पर विश्वास है नही, अगर इन्हे विश्वास है तों ये क्तोग अपने 
कुट्ुम्ब को स्वगे भेजे | अगर इन्होने अपने बेटे को इस अ्रकार 
मार कर स्वर्ग भेजा होता तो हमे विश्वास हो जाता किये 
दिल से ऐसा मानते हैं। सगर जब चज्ञ करने वाले अपने माता, 
पिता और पुत्र आदि को स्त्रगंसुल से वंचित रखकर हमे 
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राजा--बह तो साधु बनाने के विषय में थी। बकरों के 
विधय म तो कोई शआज्ञा नहीं दी गई । 
मथ्री--जैंसे दसरे लोग कहते हूं कि हम साधु पति 
स्पर्ग भेजते हैं, उसी प्रकार इनका कह्दना हैँ कि हम चकरों 
को सार कर स्वग भेचते हें। जब जबर्दसतो साधु नहीं घनाने 
दिया जाता तो फिर जरर्दस्ती उकरा को केस स्थर्ग भेजा जा 
से 
३ राह विचेकयान्‌ था । “सन मत्नी की बरात्त पर विचार 
क्या | विचार करन पर उसे ज्ञेचा कि मत्री की घात मद्दी है ५ 
राजा न फिर पुरोहित को चुलावाया। पुरोहितों क भा 
पर राजा ने पूठा--उन पशुओ को मारने का उद्देश्य क्या 
उन्हे अमर क्यों न बज़ जाय ? उद्दे अमर रखने से बय 
इंश्बर प्रसज नहीं होंगा ? रु 
प्रधान पुरोहित ने कहा--महाराज, आप भी अ्रम में प* 
गय॑ हैं । हम पशुओं को मारत नहीं, स्वर्ग मेजत हैं।. 
अत्री न कहा-महाराज, में पशुओं की ओर से 5 
निवेदन करना चाहता हूँ। उन्त पशुओं मे धड़ो दी दीनता' 
साथ प्रार्थना की हैं । बह प्रार्थना यह है-- 
कल पशु दीन सुन यत के करोया मोदि 
होमत हुतासन में कौन-सौ बह़ाई हूं । 
खग्॑मुख्त मैं न चहू देहु मुझे यों नक्‍हू, 
घास खाय रहू मरे ल्लि यददों भाई दे। 
जो तू यह जानत ₹ वेद यों बखानत हूं 
जर्-जरौ चाव पाते स्वॉ-सखुखटाई है। 
रास यों न वीर | या में अप” युद्धम्य हां को, 
मेहिं जिन ज्ञारे जगलौस का दहाई है ॥ 
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एक विद्याघर ने किसी सनुष्य को अकाशगामिनी विद्या 
सिखाई। उसने विद्या की परीक्षो तो कर ली सगर ऐसा अवसर 
उसे हाथ न क्गा कि वह उससे विशेष काम लेता। अन्त में 
मरते समय उसने अपने लड़के को वह चिचद्या सिखलाई और 
कहा--बेटा, यह विद्या मे सिद्ध कर चुका हूँ। इसमे सन्देह मत 
करना । पिता का देहान्त हो गया । 


जब कुछ सम्मय बीत गया तो लड़के ने सिद्ध की हुईं विया 
की परीक्षा करने का विचार किया | बह पिता के कथनानुसार 
सब सामग्री लेकर जगत से गया । वहाँ बड़ के पेड़ के नीचे एक 
भट्टी खोदी । उस पर तेल की कढ़ाई जमाई ओर चौरासी तारो 


का शक छीका बनाकर सूत के धागे मे बाँधघकर पेड़ की डालियो 
पर लटका दिया | 


भट्टी में राग जलाकर, जब तेल खोलने लगे तथ मंत्र को 
पढ़ते-पढ़ते छीके मे बेंठना था। और एक-एक चार मंत्र बोलकर 
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स्वर्ग भेजने की बात कहते हैं तो दम इनकी वात पर विश्वापत 
नहीं होता । इसलिए इसमें मारने वाले को परमात्मा की 
दुद्वाई है। 


सन्नी कहता है--उन पशुश्रा की तरफ से यह फरियाद 
है और वे इसका उत्तर मागत हें। 


राजा ने यज्ञ करने वाले पुरोद्दितों से पूछा--व्या श्राप 
लोग अपने परिवार को यज्ञ में होम सकते हैं ? 


पुरोहित--शास््र में पशुओं फ्ो होमने का विधान है, 
उड्स्व को दोसने का कहीं विधान नहीं है । 


राजा--तथ तो कहना पड़गा कि आपका रा््ष भी 
पक्षपात से भरा है। बस श्रत्व रहने दीजिये। क्षमा फौजिये, में 
फसी शान्ति नहीं चाइना । मेरा उद्देश्य किसी को अशांति पहुँ 
चांकर शान्ति प्रा करना नहीं है। मरा कत्तेव्य मुमे सब की 
शात्ति पहुँचान क॑ लिए 4रित्त कर्ता दे 


मतल्लध यह हैं कि किसो भी ज्ञीक का हवन फरने से 
शाश्ति प्राप्त नहीं हो सकती | कसी भी प्राणी को दुख न पहु 
चाने से द् वास्तबिक शान्ति प्राप्त हो सकती है। 
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एक विद्याघर ने किसी मनुष्य को आकाशगामिनी विद्या 
सिखाई | उसने विद्या की परीक्षो तो कर ली मगर ऐसा अवसर 
उसे हाथ न लगा कि वह उससे विशेष काम लेता । अन्त मे 
मरते समय उसने अपने लड़के को वह चिद्या सिखलाई और 
कहा--बेटा, यह विद्या मे सिद्ध कर चुका हूँ। इसमे सन्देह मत 
करना | पिता का देद्दान्त हो गया । 


जब कुछ समय बीत गया तो लड़के ने सिद्ध की हुई विद्या 
की परीक्षा करने का चिचार किया | बह पिता के कथनासुसार 
सब सामग्री लेकर जगल्ल में गया । वहाँ बड़ के पेड़ के नीचे एक 
भट्टी खोदी | उस पर लेत्न की कढ़ाई जमाई ओर चौरासी तारो 


का शक छीका बनाकर सूत के धागे से बॉधकर पेड़ की डालियो 
पर लटका दिया | 


भट्ठी मे आग जलाकर, जब तेल खौलने लगे तब मंत्र को 
पढ़ते-पढ़ते छीके मे बेठना था। ओर एक-एक वार मंत्र बोलकर 
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एक्र एक तार काटते जाना था। यद्यपि यह बिद्या उसके पिता की 
आजमाई हुई थी और फिसी प्रकार के सशय का कोई कारण न 
था, फिर भी लडका बहुत डरा । वह सोचने क्गा--मैं करीक पर 
चढ़ँ और छीका दृटकर गिर जाय तो में सीधा कढाई मेंचा 
रहूँगा-जल मरूँगा । 

इधर लडका इस पशोपेश में पढ़ा था, उधर नगर में, राज 
मद्दल में चोरी हुई। बहुत सा जवाहरात, आदि चोरी चला 
गया । सिपाही चोर के पीछे वडे । हूं दते हें ठते आखिर चोर 
दिखाई दिया । अब चोर आगे आगे मागता जाता था और 
सिपाही इसका पीछा कर रदे थे। चोर जगल में पहुँचा। ड्से 
चह लडका दिखाई दिया। सिपाही जगल को चारों ओर 
घेर कर खड़े हो गये । 

चोर ने लड़के से पूछा--भाई क्या फर रहे हो? लड़के 
ने उत्तर दिया--मुमे धन चाहिए । धन प्राप्त करने के लिए 
पिताजी द्वारा सिद्ध की हुई विद्या से आकाश उड़कर घन लेने 
जाउँगा। पर भय लगता हैं--कहीं कढाइ में न गिर पड़ ! 

चोर ने कद्दा--तुम्हें घन चाहिए तो लो, मेरे पास बहुत सा 
घन है। मुमे अपना मन्त्र सिखा दो। 

लडका धन लेकर फूला न समाया | उसने चोर को म॒त्र 
सिस्ता दिया। चोर बेसटके छीके में जा बैठा। बह एक बार 
सन्‍्त्र बोलता और एक तार काट दता । जब सभी तार कट गे 
तो मरे-से आकाश में उड़ गया | क्डके ने सोचा--पिवाजी का 
बताया म॒तन्न सच्चा था। मगर मुझे धन की आवश्यकता 
और घद्द मिन गया ! तथ जान जोसिम में डालने की बयां 
आपश्यक्ता है ? 
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अरुणोदय हुआ । पूर्व दिशा में लाली छा गई। कुछ-छुछ 
प्रकाश फेलने लगा। सिपाही माड़ी सें दाखिल हुए। उन्होंने 
घोरी के माल के साथ लड़के को पकड़ लिया । 


लड़का दैरान था | कुछ उसकी समम में नहीं ञ्रा रददा 


था। उसने कद्ा--मुके आप क्‍यों पकड़ते हैं! सेंने अपराध 
पंया किया है ? 


सिपाद्दी--चोरी का मात्ञ पास में रख छोड़ा है और 
पूछता दै--क्यों पकड़ते हो ? 


लड़का--चोरी का माल ? यह्द चोरी का है ? मुमे एक 
आदसी ने दिया है ओर वह आकाश में उड़ गया है । 


सिपाही--चल, रहने भी दे। अब भी हमे उल्लू घनाना 


चाहता है! आदमी कहीं आकाश में उड़ते होंगे। चालाक 
. कहीं का ! 


लड़के के होश उड़ गये । वह पश्चाचाप करने लगा कि 
अगर मैने पिताजी के वचनों पर विश्वास किया होता तो यहद्द 
दिन नहीं देखना पड़ता । 
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किसी गाँव मे एक द्वाथी भाया । उसे देखन के लिए गाँव 
के लोग जमा हों गए । उस गाँव में कुछ अन्धे भी रहते थे। 
भी हाथी देयने चले । राम्त में किसी ने उनसे कद्ठा-पुग्दारे 
शआखें नहीं हैं, हाथी कैसे देख सकोगे ? ध्यम्धों ते बहा-“ दम 
हाथ फेरफर हाथी देख लगे) 

अन्‍्घे हाथी के पास पहुँचे और हाथ फरेग्कर प्रसे देखने 
शेगे। एक अन्धे के द्वाथ में हाथो का दाँत श्याया। पद कहने 
लगा--मे रुमम गया, द्वाथी कैसा होता है ! हाथी मूसल जैसा 
होता है । 

दूसरे अन्धे के द्वाथ में हाथी की सद आइ। वह पहले 
अन्धे से कहने लगा--तेरा कहना गलत है। द्वाथी सूसल चैसां 
नहीं, कोट की चाह सरीजा होत। है। 

ठीसरे अन्धे के हाथ मे हाथो का पैर आया। उसने 
कद्दा--सुम दोनों मूठे दो । दाथी सम्भा सरीणा है। 
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चौथे के हाथ हाथी का पेट 'लगा । वह बोला--तुम 
तीनों कूठ कहते हो | हाथी तो कोठी सरीखा होता है । 


पाँचवें अन्धे के हाथ मे हाथी के कान आये | बह बोला- 
तुम सभी भूठे हो | हाथी तो सूप (छाजला) सरीखा है। 


इस प्रकार और सी अन्धे एक-दूसरे को क्ूठा कहने लगे 
ओर आपस मे कगडने लगे। इतने में चहां एक आँख वाला 
मनुष्य आ पहुंचा | आँख वाले ने उन अन्धों से कहा--तुम 
लोग आपस मे लड़ते क्‍यों हो ? तुम सब एक-एक अंश मे सद्दी 
कहते हो । पर जब सबकी सानन्‍्यताओं का समन्वय करोगे तभी 
हाथी का परिपूर्ण स्वरूप समझ मे आएगा। 


आखिरकार उस ऑख वाले पुरुष ने उन अन्धो को 

५ ऊ> ५ 
हाथी के एक ही अंग को हाथी मान ल्ने से केसी भश्रमणा 
उत्पन्न होती है, यह चात समझाई और यह भी समझाया कि 


किस प्रकार सब के मन्तव्य का समन्वय करने से पूणण वस्तु का 
पता चलता है। 


इस दृष्टान्त का सार यह है कि जो व्यक्ति अन्धों की 
तरह धस्तु के एक अंश को स्वीकार करके अन्य अंशो का सबंधा 
खण्डन करता है ओर एक ही अंश को पकड़ रखने का आग्रह 
करता है, वह मिशथ्यात्व में पड़ जाता है दूसरे नयों का निषेध 
करने चाला व्यक्ति स्वयं जिस नय का अवलग्बन करता है, 
उसका वह नय दुनेय बन जाता हैं। अतएवं अपनी ही बात का 
हूठ न पकड़कर दूसरो के कथन पर भी सम्यकृप्र कार से विचार 
करना चाहिए ओर विवेक के साथ पूबोपर विचार करके सत्य 
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यस्तु पर श्रद्धा रसनी चाहिए । यही सम्यक्त्व है | पुण्योदय द्वोने 
पर हो सम्यक्‍त्व की प्राप्ति होती है। स्याद्वाद सिद्धान्त किसी 
किस्म का हुराग्रह न करके यद्द सानने का उपदेश देता है. कि जो 
सच्चा है सो मेरा, यह नहीं कि मेरा सो सच्चा । अतएवं सम्यकत 
प्राप्त करके मोक्ष की सिद्धि क लिए पुरुषार्थ करो। सम्यकत्व मे 
पराक्रम करना ही मोक्ष प्राप्ति का राजमार्ग है। 
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अहन्रक की धर्मेवीरता 
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जैसे आप धन चाहते हो, उसी प्रकार अरणक भी चाहता 
था । आप व्यापार करते है, अरणक भी व्यापार करता था। 
एक वार अरणक का जहाज देवता ने दो उंगलियों से उठाकर 
रोक दिया । तमाम लोग घबरा उठे। बोले--ऐ अरशकजी ! 
तुम क्यों जिद करते हो ! तुम्हारी जिद हमे भी ले बैंठेगी । 

अरणुक ने विश्वस्त भाव से उत्तर दिया--भाइयो ! घब- 
राते क्यों हो ? तुष्हे ड॒ुवाने वाला कोन है 


लोग कहने लगे--बाहू भाई, जहाज दो उंगलियों से 


उठाया हुआ है। पल्लभर से उल्लट सकता है। फिर पूछते हो-- 
कौन उल्लट सकता है ? 


अरणक ने कहा--मुझसे अधर्स को धर्म मानने के लिए 
फहद्दा जा रहा दे। से अधमसे को धर्म कैसे मानूँ ? जहाज को 
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डुबाता कौन है ! अपर्म हां डुबाता है। धर्म तो तारने बाला 


हैं। अगर जद्बाज छूब भी गया तो चिन्ता क्या है? अधर्म ही 
तो इबेगा 


आपिर द्वार मानकर देवता ने फद्दा--धन्य है तुमे | वे 
परीक्षा में उत्तीण हथा। तेरा धर्म दृढ है। 


मिनी । जिद करो तो ऐसी करो। सत्य की जिद करने पाल 
का फल्याण हो जाता है ) 
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परमात्मा की विभुता 
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परमात्मा को अ्रविनाशी और विश्वु जानने का प्रमाण 
है--पाप मे प्रवृत्ति न करना । जिसे परमात्मा की नित्यता और 
व्यापकता पर विश्वास होगा, उससे पापकर्म कदापि न होगा। 
आपके साथ राजा का सिपाही हो, तब आप क्या चोरी करेगे ? 
आपको भय रद्देगा कि सिपाही देखता है, चोरी केसे १ करें 
इसी प्रकार जिसने परमात्मा को व्यापक जान लिया बह किसी 
के साथ कपट केसे कर सकता है? जब कभी उसके हृदय में 
विकार उत्पन्न होगा ओर कपट करने की इच्छा का उदय होगा, 
तभी बह सोचेगा--इश्वर व्यापक है, उसमे भी है, सुभमे भी है, 
मैं कैसे कपट करूँ ? मै जो ठगाई की बुराई करना चाहता हूँ 


उसे परमात्मा देख रहा है। ऐसी स्थिति भे मे केसे इस पाप से 
प्रवृत्त होऊ १ 


परमात्मा की सच्ची प्रार्थना करके हमे इस' सन्च स्थिति 


तक पहुँचना है। एक उदाहरण के द्वारा यह धात सरलता से 
समऊ में आयेगी । 
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एक गुरु के पास दो व्यक्ति शिष्य बनने के लिए गये। 
गुरु के पास पहुँचकर उन्होंने निवेदन किया-- महाराज | हुम 
आपकी विद्या, छुद्धि और शक्ति की अशसा सुन कर आकर्षित 
हुए हैं भौर आपके शिष्य बन कर सब्र विद्याएँ प्राप्त करना 
चाहते हैं | कृपा करके आप हमें अपना शिष्य बनाइये | 


गुरू को शिष्य का लोभ नहीं था ! अतएवं उसने कद्दा- 
आपको चेला बनना सरल मालूम द्वीता है पर मुझे, गुर बनता 
फठिन जान पडता है। इसलिए पहले परीक्षा फर लूगा। 


आप लोग रुपये बजा बजा कर लेते हैं और बहिन 
हृडियाँ ठोक बजा कर लेती हैं । ऐसा न करने से बाद में कभी 
कभी पदताना पढ़ता दे श्रोर उपालस्भ सहना पढता है। 
प्रकार चेले खराब निकले तो गुरु को उपालम्भ मिलता दै। 
यों तो भगवान्‌ फा शिप्य जमाली भी खराब निकला, परेड 
पहले जाच पड़ताल कर लेना आयश्यक हैं । 


हेसा विचार कर गुरु ने उन दोनों से कद्ठा- पके 
परीक्षा कर लूँगा, फिर शिष्य बनाऊँगा । 

शिष्य--जी, ठोक हे । परीक्षा कर देखिए । 

गुरु ने कोठरी स जाकर एक सायासय फबूतर बनाथा 
और बाहर आकर चेले से कह्टा-इसे ले जाओ और ऐसी 
जगद्द मार लाओ, जह्दों कोई देखता न हो! 


पहले चेले ने क्यूतर द्वाथ में लिया और सोचा--यहद 
कौन कठिन काम है, ऐसी जगह बहुत है, जद्दोँ एकान्त दै--को' 
देसता कहीं ओर मारना तो कबूतर दी है, कोई शेर तो मारना 
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है नहीं ।? यह सोचकर बह्द कबूतर को ले गया और किसी गली 
मे जाकर, उसने कबूतर की गदेन मरोड़ डाली। मरा हुआ कबु- 
तर लेकर वह गुरु के पाल आया। बवोला--“ल्ीजिए, शुरुजी, 
यह मार ज्ञाया । किसी ने देखा नहीं |? 


गुरू ने कहा--तुम शिष्य दोने योग्य नहीं | अपने घर का 
रास्ता पकड़ो: । 


चेल--क्यों, मे अयोग्य केसे ? मेने ठीक त्तरद आपकी 
आज्ञा का पालन किया है । 

गुरु--नही, तूने मेरी आज्ञा का पात्षन नहीं, उल्लंघन 
किया है । 


चेल्ना--मगर आज्ञा तो कबूतर को मारने की ही दी थी 
आपने ! ओर मैने उसका पूरी तरह पालन किया है । 


पर 


गुरु-लेकिन मैने यह भी तो कहा था कि ऐसी जगह 
मारना जहाँ कोई देखता न हो । 'कोई देखता न हो? यहाँ कोई? 
मे सो सभी शामिल हो जाते है । मारने बाला तू, सरने वाला 
कबूतर ओर परमात्मा--जो विश्रु है--चह भी कोई? में शामिल 
हैं। जब तुमने कबूतर मारा तो तुम स्वयं देखते थे, कबूतर 
देखता था और इंश्वर भी देखतो था। इन सब के देखते कबूतर 


को मारने पर भी किस प्रकार तुमने मरी आज्ञा का पालन 
किया ! 


चेला अविनीत था । कहने लगा--ऐसा ही था तो आपको 
पहले ही साफ-साफ बता देना चाहिए था | पहले मारने की 
आज्ञा दी ओर जब सार लाया तो कहने लगे कि आज्ञा का 
उल्लंघन किया है ! आप केसे शुरु है, में अब सममत गया + 
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शुरु--मेंने स्पष्टीकरण नहीं किया था, फिर भो तुम्हें तो 
समझना चाहिए था । यह सुन कर चेला और ज्यादा भडका। 
गुर ने अन्त में कद्दा-भैया, तुम जाओ। मैं तुम्दारा गुर 
घनने योग्य नहीं हैं । 


शुरु ने दोर्ना नवामन्तुक शिष्यों फो अत्ञग अलग जगद् 
बिठला दिया था | एक से निपट कर घह दूसरे शिष्य के 2 
पहुँचे । उसे भी वह्दी क्यूतर दिया और पहले फी तरद्द मार ला' 
की आज्ञा दी। 


शिष्य क्‍्यूतर लेकर चला । बह बहुत जगद पिरा--सेतों 
में गया, पह्वाडो में घूमा और अत में एक गुफा में घुसा । का 
में बेठ कर बह सोचने लगा--यह जगद्द एकान्त तो है, हो 
गुरुजी का अभिप्राय क्या है ? उनकी आज्ञा यह हे कि १६ 
कोई न देखे, वहाँ मारना । मगर यहाँ भी में देख रा हूँ, क्यू 
तर देख रद्दा है और सर्वंदर्श परमात्मा भी देख रहा दै। 
शुरुजी दयाल हें। मालूम होता है उन्होंने अपने आदेश में क्यू. 
तर की रक्षा करने का आशय प्रकट किया है, मारने का नहीं। 
'चाद्दे उनके शब्द्‌ कुछ भी हो, सगर उन शब्दों से अखण्ड दया 
का द्वी भाव निकलता है, सारने का नहीं । 


५. चिसमें इतनी सहज बुद्धि हो, बह्दी शासत्र का गस्मीर 
अथ समभने में समर्थ होता है। वासना से मलीम हृदय शाल 
का पत्रिन्न श्थे नहीं समक सकता। 


शिष्य सोचने लगा-ुस्नी ने कबूतर की रक्षा की 
शिक्षा देने के साथ दी यह्‌ भी, जता दिया हे कि एक्ान्त में दी 
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गम्भीर चविपय समझ में आता है | गुरुजी ने जो कुछ कहा था, 
उस पर मैंने एकान्त से विचार किया तो मालूम हुआ कि 
संसार में ऐसा कोई स्थान नही, जहाँ परमात्मा न देखता हो। 
जब परमात्मा सब्र जगह है तो द्विंसा किस जगह की जा सकती 
है? इस तरह गुरुजी ने सुमे परमात्मा का भी दर्शान कराया है । 
उन्होने अपने आदेश द्वारा परमात्मा की विश्ुता का भान 


कराया है। दयालु गुरुजी ने प्रारसम्म में ही कितनी सुल्दर 
शिक्षाएँ दी हैं ! 


शिष्य प्रसन्न-चित्त और कबूतर को सुरक्षित लिए शुरु के 
पास लौट आया । शुरुञी भीतर ही भीतर अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
लेकिन ऊपर से बनावटी क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहने लगे-- 
प्रथमग्रासे मक्षिकापात: !? तुमने तो मंगलाचरण ही बिगाड़ 
दिया । भेरी पहली आज्ञा का पालन नहीं किया तो आगे चल 


कर क्या निहाल करोगे ? तुम शिष्य होने के अयोग्य हो, अपना 
रास्ता नापो। 


शिष्य--आप जो कहेगे, वही द्वोगा । लेकिन मुझे मेरी 
अयोग्यता समझा देंगे तो कृपा होगी। अयोग्य तो हूँ इसी 
कारण आपको गुरू बनाना चाहता हूँ। 


शुरू--मैने यह कबूतर सार लाने के लिए कट्दा था या 
नही ! है 
शिष्य--जी हाँ, सगर साथ ही यह भी तो कहा था कि 
जहाँ कोइ न देखे, वहाँ मारना । में जगह-जगह भटका--खेतो 
में गया, पहाड़ों मे गया और गुफा में गया । किन्तु ऐसा कोई 
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स्थान नहीं मिला, जदाँ कोई देखठा न हो । लाचार द्वो वापस 
कीट भाया । 


शुव--शुफा में कौन देखता था * 


शिष्य--प्रथम तो में ही देस रहा था, दूसरा कबूतर 
स्वय दे रहा था और तौसरा परमात्मा देस रहा था। गुफा 
में जाकर मेंन प्रिचार किया तो मालम हुआ--आपकी श्रात्षा 
मारने के लिए नहीं, रक्षा करने ये लिए हैं ! आपने मुझे ईश्वरीय 
ज्ञान दिया है। अगर आप मुझे शिप्य रूप में स्वीकार फरेंगे 
तो आपकी असीम कृपा होगी । में तो आपको शुरु बना घुका 
हैँ। आपने पहली शाज्वा द्वारा जो तरव सममाया है। वह 
श्रकेला दी जीबनशुद्धि के लिए पयोप्त हों सकता है। लैडित 
थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता तो मेरा आधार चमऊने लगता। 


शुरु ने उसे छाती से लगाफर कद्दा-बेटा ! तू ईर 
फो समभन बाला जिज्ञासु शिप्य है। में तुमे ज्ञान दूगा। 
अगर तू न इश्यर को सब जगह मे माना द्वोता तो शुरु सरे साथ 
कहाँ कहां किरता | तू मे इश्वर को साझ्षी स्वीकार कर लिया दै! 
अय तेरे मन में पाप का प्रवेश न द्वोगा ! 





ट््क्फण 
जु-ह. ; 
दिए दब की! 


मील-कन्या 


“कक ६ ड---- 


एक भील-कन्या थी | वह अपन मसाँ-बाप के घर रहती 
थी | वह जब जद्जल में घूमती तो प्रकृति की शोभा देख कर 
विचार करती--यह वृक्त और यह पहाड़ तो मुर्के कुछ निराला 
ही पाठ सिखाते हैं ! प्रकृति की रवना पर विचार करते-करते 
उसके दिल मे दयाभसाव उत्पन्न हुआ | वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
गया । धीरे-धीरे उसे इश्वर के नाम की भी घुन लग गई । 
जिसके दिल मे दया होती है, उसे परंमात्मा के प्रति प्रीति भी 
जल्दी हो जाती है ।यो तो सभी किसी न किसी प्रकार से 


परमात्मा का नाम लेते हैं, लेकिन प्रयोजन मे बड़ा अन्तर होता 
है। कहा है-- 


राप्त नाम सब फोई कहे, ठग ठाकुर अर चोर । 
बिना नाम रीसे नहीं, तुलसी नन्‍्दकिशोर ॥॥। 


ठग भगवान्‌ का नास लेकर ठगाई करने निकलता है 
ओर ठाकुर ठगाई से बचने के लिए उसका ताम लेता है। दोनों 


श्श्ड |] [ भौल क्या 
का प्रयोजन क्तिना भिन्न है ? दया फ॑े साथ परमात्मा को लपना 
भौर यात है तथा लोभ लालच से जपना और बात है ' 





शबरी भ दया थी इसलिए उसे परमात्मा के नाम की त्तौ 
लग॑ गई | और उसकी परमात्म प्रीति बढती गई। यद्द सब देवा 
का दी प्रताप था। 


दया धर्म का मूल हैं, पाप मूल अभिमान | 
घुलसी दया न छोड़िये, जब लग धर में प्राण ॥ 


अगर घट में दया है तो जो भी कार्य किया जायगा 


भ्रर्छा दी दोगा | दया के अभाव में धर्म की जड़ दी ऊंट 
जाती है। 


पाँच और पाच दस द्वोते हैं। कोई गखित फा प्रोफेसर 
किसी से कहने लगे--छुम मूर्ज हो कि पाच और पाच दस मारते 
हो । दम पढे लिसे विद्वान दे । दम कहते हैं--ग्यारद्द होते 
ऐसा कहने वाले प्रोफेसर से आप यही कहेंगे कि दम बिना पढे 
लिखे द्वी भल्ते जो पाँच और पॉच के योग को ग्यारह तो मे 
फहते । ज्ञानी कहते हैं कि दया का घमम भी पाथ और पाँच 
दस! की तरद्द सरल है। उसे सभी सहज ही सममक सकते है! 
यह सब के अनुभव की चीज़ है। कोइ न्‍्यायशासत्र भर ध्यार्य 
रण का परिडत आकर आप से कहन लगे कि घर्मे 'मर्दिसामां 
नहीं, दिंसामय है, तो 'आ्राप उसे मान लेंगे? नहीं, भाप चद्दी 
कहेंगे कि तुम परिदत हो करके भी चसत्य कहते हो ? सास के 
भाग्य अच्छा है कि यहाँ सब लोग अर्दिसा को दी धम मांगे 
हैं। किन्तु स्वार्यी लोग भुलावे मे डालने को फोशिश करत॑ ्। 
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अगर कोई भुल्ावे में डालने फी कोशिश करे तो आप यही 
फहिए कि तुस वृथा कद्दते हो | घम तो अहिसा में ही हैं । 


दयाधर्म के प्रताप से शबरी का इईश्वर-प्रेम बढ़ता दी 
गया । वह बड़ी हुई । माँ-बाप ने उसका विचाह फरना निश्चित 
किया । शबरी सत्र से सोचने लगी--सॉँ-चाप सेरा विवाह अब 
किसके साथ करना चाहते हैं ! ज्िसके साथ विवाह द्योना था, 
उसके साथ में हृदय से विवाहित द्वो चुकी हूँ। लेकिन मेरी 
बात व मानेगे केसे । इस प्रकार के विचार से चह शबरी-कन्या 


चिन्ता में पड़ गई। उसने परमात्मा से प्राथना की-प्रभो ! 
मेरी लाज रक्खो | 


मीरां ने भी इैश्चर को अपना पति ब्रनाया था। उसने 
कहा था-- 


संसारी नो सुख काचो, 

परणीने रंडाबू' पाछो । 
तेने घेर शिद जइए, 
रे मोदन प्यारा, मुखडा नी प्रीत लागी रे ॥ 
परणू तो पश्रीतम प्यारु, 

अखणएड अदिवात म्हार । 
रांडवा नो भय टालो, 

रे मोहन प्यारा ॥ 
सुखड़ा नीं प्रीति लागी रे ॥ मोहन *« | 


शबरी भी सोचती थी--क्या कोई ऐसा पति मित्न सकता 
है जो मुझे कभी रांड न बनावे ? पहले सुहागिन बनूँ और 
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फिर रॉंड होऊँ, यह ठीक नहीं है। में विवाह करूगी तो ऐसे पे 
साथ करूँगी कि श्रद्दियात्त असण्ड रहे । 


शबरी के पिता ने उसकी सगाई कर दी | फिर भी शबरी 
घबराई नहीं । बह सोचती थी कि मेरे हृदय में भगयान्‌ है तो 
सब दीक ही होगा । अगर पिता ने ब्याह भी दिया तो भी क्या 
हे १ भेरे हृदय में तो परमाप्मा बस रहा हे । मैं उसी की हूँ । 


विवाह का समय आया। बरात आ पहुँची। शबरी 
कन्या फे पिता ने बरातियों को जिमाने के लिए मुर्गी, तीतर 
आदि पक्षी इकट्टे कर रक्से थे। उन सब को एक पजिरे में 
डाल रक्‍फ़ा था । 


रात का समय था । शबरी सोई हुई थी। किसी कारण 
से सप पत्ती चूं-चॉँ करने लगे | कृति न मालूम किस तरीके 
से क्या काम करती है ? शपरी की नींद खुल गई। पत्तियों का 
कोलाइल सुन कर शबरी सोचने लगी--पत्ती क्या चिल्ला रहे हैं ! 
यद्द क्या कहते हें ? अचानक उसे ध्यान आय--प्रज्षी शायद 
कह्द दे हैं कि तू विवाह करती है और हम मारे जायेंगे! 
शबरी उठी और उसमे पींजरा योल्न दिया ! पक्षी अब स्वतात्न 
थे। अपनी जान लेकर भागे। 


इधर शबरी ने सोचा--मेरे विधाद करने से पहले इतने 
जांच बन्धय में पडेंगे। अगर विवाह कर लूँगी तो न जाने 
कितन बघन में पडगे ! मेंने इ'्दें स्वतम्ज कर दिया है। मेरे ऊपर 
जो बीतेगी, भुगत लूँगी । पर इस्द्ें स्व॒त श्र करने बाली रवय 
बन्धन में क्‍यों पड़ ? 
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इस प्रकार विचार कर शवरी-कन्या रात्रि मे ही घर से 
निकल्न पड़ी । बह सोचने लगी-लेकिन में जाऊँगी कहां ? जहाँ 
जाऊंगी वही से पिता पकड़ लाएंगे। मगर-- 


समझ सोच रे मित्र सयाने, 
आशिक दो फिर रोना व्या रे। 
जिन अंखियन में निद्रा गहरो, 
तकिया ओर चिछोना क्या रे ! 
रूखा-सूखा गम का छुकड़ा, 
फीका और सलोना क्या रे ! 
पाया हैं तो दे ले घ्यारे, 
पाय पाय फिर खोना क्या रे ! 


शबचरी-कन्या सोचती है--मेरा मन भगवान्‌ पर आशिक 
हुआ है तो डर फिसका ? वे जानवर मौत के नजदीक थे। मैने 
उनकी पुकार सुनी ओर उन्हे स्वतन्त्र कर दिया है। तो में भी 
कुछ पुण्य लेकर ही जनमी दोऊँगी ! नहीं तो उन्त पत्तियों को 


खोल देने की भावना मुझ मे कहाँ से आई ९ इसलिए चलना 
ध्वाहिए | 


कहदत कबीर सुनो भाई साधो, 
शोश दिया फिर रोना क्या रे ! 


सिर दिया हे तब सोच कैसा ? चल्न, निकल. चल | रात 
है, अंधेरा है, यही भाग निकलने का उपयुक्त अवमर है | शबरी 


निकल चली । उसने निश्चय किया--इन पक्षियों की रक्षा हुई 
तो मेरी भी रक्षा होगी । 
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सबेरा हुआ | धर के लोग जागे। देखा, पींचरा बालों 
पडा है। सोचा--द्वाय, ध्यनर्थ हों गया! किस पापी ने यह 
छुक्मे कर डाला | अब मेहमानों का सत्कार कैस द्वोगा 
वक्त पर सारी बात बिगड गई ! 


जब किसी के स्वार्थ में चाधा पढती है ता बह दूसरों, डो 
पापी कहे लगता है। पाप--पुरुय की कसौटी उसका स्वार्थ 
द्वोता है। 


थोडी देर बाद पता चल्ला कि कन्या भी सायव है। 
घर वाले बडे चिंतित हुए। बरात बालो फो कैसे मुख के छ 
लाएँगे ! क्या कहकर उससे क्षमा मार्गेंगे ? सब इंधर उधर भा 
सब जगद्द खोज की । कन्या का पता न चला । शाबरी जगत 
स्वतन्वता के साथ रहने लगी । बह सोचने लगी--मैंत पर त्थाए 
दिया दं। सत्सग करने की मरी तीत्र लालसा दै। लेकिन मैं स्‍ 
के घर जनमी हैं| ऋषि मुझे पास भो नहीं फटकन दंगे। रे 
दशा में मुके क्या करना चाहिए? ऋ्रपि छुछ भी करें, सुमे सत्स/ 
करना द्वी है। बह भले मुझे न छूमे दें, में उनछी सेवा दूर रे 
करूँगी | यह बिचार कर वह सेवा परने के उद्देश्य से ऋषियों # 
पास गई। मगर उहोंने पापिनी कह कर उसे दुत्कारा। 
समय में क्रोध आना स्वाभाविक था, मगर सच्चा भक्त कमी क्रोध 
नहीं फरता | वह शान्त रही । 


मन मस्त भयो फ़िर क्‍या बोले, 
हीरा पाया याढ गेंठियाया, 
बार-बार याक्ो क्या खोले ई 
श्रीश्षो थी जब चढ्टा तराजू, 
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दंसा माया मान सरोवर, 
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शबरी सोचने लगी--मेरी समीपता से ऋषियो का धर्म 
जाता है तो में दूर ही रहूँगी।में क्यो उनका धम बिगाड़ 
मैने भक्ति करने की ठानी है | वह तो कही भी हो सकती है ? वह 
पिछली रात मे जल्दी ही उठ बेठती ओर जिस रास्ते ऋषि आते- 


जाते थे, उसे साफ कर देती थी | चह सोचती--यही उनकी 
भक्ति है कि उन्हे काँटे न लगे । 


ऋषियों ने पहले दिन सवेरे उठ कर देखा कि मार्ग एक- 
दम साफ है। किसी ने झाड़-बुद्दार दिया हैं। तब वे आपस में 
कहने लगे--यह हमारी तपस्या का प्रताप है। हमारी तपस्या के 
प्रताप से देव आकर मागे साफ कर गये है। इस प्रकार सभी 
ऋषि अपनी-अपनी तपस्या का फल बतला कर आपस में बाद- 
विवाद करने लगे। शबरी यह जानकर हँसी । उसने सोचा--चलो 
ठींक है । मुझे देव की पढदवी मिलती ! जब ऋषि लीग आपस मे 
विवाद करने लगे तो एक वृद्ध ऋषि ने कह्ा--हस कल निर्णय 
कर लेगे कि किसके तप के प्रताप से कौन देव आकर मार्ग साफ 
करता है| अभी आप लोग अपना-अपना काम कीजिए । 


दूसरे दिन शवरी फिर मार्ग साफ करने लगी। अश्र'गी 
ऋषि रखवाली ऊर रहे थे । उन्होने दूसरे ऋषियों से कद्दा--देख 
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लो, यह देवता मार्ग साफ कर रही है। आप सब इसे मणाम 
कीजिए । यह दम लोगों से मी ऊँची है ! 


ख्गी ऋषि की बात सुनकर बहुत-स ऋषि कृपित षे 
गए । कहाँ एक शग्ररी और कट्टों हम ऋषि! इमसे कहते है” 
शबरी को प्रणाम करे | यह्द तो कद्दते नहीं कि उसने माग श्प्वि्र 
कर दिया, उलटी उसकी प्रशसा फरते हैं। झट गी प्रायरिच्त के 
अन्यथा उहदें अज्ञग कर दिया जाय ! 


स्ट थो ऋषि ने शातिपूर्वक कद्दा--छुम झूठे तपस्‍्थी हे! 
सच्ची तपरिवनी तो यद्दी है । 


ऋषिगण--ऋषियों की निन्‍्दा करने घाला दमारे क्राभम 
में नहीं रह सकता | तुम आश्रम से बादर निकत जाओ | 


श् गी--मिथ्या अभिमान रफने वालों के साथ र| 
फोई लाभ भी नहीं है। लो, में ज्ञाता हूँ । 


हन से 


शगी ऋषि आश्रम से बाहर निकल पढ़े ।. उन्होंने 8 
से कह्य--माता, आओ | अगर तुम मुझे अपना पिठा सम 
ही तो तुम मेरी पुत्री हो । 

देनों कुटी बना कर रहने लगे। श्ट गी ऋषि शबरी को 
ज्ञान सुनाने लगे। शबरी कद्दती--पिता न सालूम किसके साय 
मेरा धिवाह कर रहे हैं। अब आपकी दया से क्षान के सॉर्ष 
मेरा वियाद हो गया । 


इसी तरह कुछ दिन बीत गये । ऋषि का अन्तिम समय 
आ गया । शवरी ने कहा--अब कौन मुझे ज्ञान देगा 
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ऋषि ने घीमे स्वर मे कद्दा--अब तुमे ज्ञान सुनाने की 
आवश्यकता नहीं। दशरथपुत्र राम वन मे आएँगे ओर तेरे 
अतिथि बनेंगे | इस तरद्द तेरा कल्याण होगा। 


ऋषि का देहान्त हो गया। शबरी को पूणे विश्वास था 
कि ऋषि की अन्तिम बात अवश्य सत्य होगी-। बह सोचने 
ल्गी--राम मेरे अतिथि होंगे तो में उनका क्या सत्कार करूंगी ? 
यहाँ बेर के सिवाय और क्या है ? बेरो से ही राम का सत्कार 
करूँगी | उसे ध्यान आया--अगर. बेर खट्टे हुए तो ? खट्ट बेर 
राम को नहीं देने चाहिए। फिर खट्टे-मीठे का निर्णग्र कैसे दो १ 
अन्त मे उसने कहा--यह निर्णय करने के लिए मेरी जीभ है ही, 
फिर चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है. ? जीम से बेर चखती 


जाऊँगी । मीठे-मीठे राम के लिए बचाती जाडऊँगी और खट्टे-खट्टे 
में खाती जाऊँगी ! 


शबरी ने सोचा--ऋषि के कथनानुसार राम, सीता और 
लक्ष्मण के साथ आएँगे। उनके लिए अभी से बेर तोड़ कर रख 
लूँ । कौन जाने, किस समय आ जाएँगे ? वक्त पर कहाँ से 


लारँगी ? इस प्रकार घिचार कर वह मीठे-मीठे बेर संग्रह 
करने लगी | 


आप एक भीलनी की कथा सुन रहे हैं । यह 
उदाहरण अपनी सदूबुद्धि जगाने के लिए हैं ,. इनसे 
स्पष्ट मालूम होता है कि इन नीच कहलत्ाने बालों 
मे भी कैसी उज्ज्वल भाषनाएँ भरी रहती हैं। भील-भीलनी में 
प्रायः दया नहीं होती । उन्हें मार-काट की शिक्षा मिलती है। 
लेकिन इस भीलनी में कैसी दया थी कि उसने पत्तियों को स्व॒तन्त्र 
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कर दिया और वरात आग जाने पर भी विवाह न करके घर से 
बाहर निकल थाई! जब एक मोलनी भी इतना त्याग कर 
सकती है तो आपको कितना त्याय करना चाहिए हे ] 
आत्मा से पूछो-है आत्मन ! तू क्या कर रही है (? उस भौलेन 

विवाह करगा त्याग लिया तो तुम क्या लडकी के सदी में 
पैसा लेना भी नहीं त्याग सकते ९ 


। 


शबरी राम के लिए बेर थीन पीन कर इकट्ठा कर रही 
थी। उसे अगर दुसयथातों यही कि व्टूगी ऋषि ने मु पर 
इतना उपकार किया लेकिन उनके साथी ऋषियों ने उ हें लाधन 
लगाया । मेरे और उन ऋषि के पविन्न प्रेम का साप्ी राम * 
सिवाय और कौन दो सकता हे १ राम आएँगे तो पता बलगा। 


शघरी जिस यन में रहती थी, राम, सीता और शंपूंगा 
उसी बन में पहुँचे । ऋषियों को राम का श्यागमन मालेस हुशा। 
सप्र ऋषि यह सोच कर प्रसन्न हुए कि राम फा सत्संग हींग 
ओर उन्तस तक्त्पज्ञान की यातें होंगी। पन्‍्ददोंन ससार के की 
आदि सुरों को त्याग लिया है, इसलिए थे मद्दापुरुष हैं। स 
ऋषि सोचने लगे कि राम हमारे आश्रम में टिकेंगे क्योंकि ईसा 
तपस्या बहुत है । ड 

मगर राम वहाँ पहुँचे तो सीधे शवरी की कुटिया पर गये। 
शपरी में सत्य फा घबल था। ऋषि कहे छगे--राम भी भूरे 
गए जो इमारे यदाँ न श्राकर मीलनो के यदाँ गये हैं। 'आर्सिर 
वह भी तो ममुध्य दी ठहरे । 


राम शत्ररी क पास पहुँचे । राम को शबरी की दाल के 
सालूम हुआ, यह चोए कट सकता है | मगद सत्य छिपा ने 
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रहता । सत्य में अदूभुत आकर्षण होता है उसी प्याकपंण 
से राम शवरी के पास खिंचे चले गये। राम के पहुँचते द्वी शवरी 
हषे-विभोर हो गई । जैसे आधे को आँल मिलने पर हु होता है, 


उसी तरह राम के सिलने पर शचरी को हप हुआ । वह भक्ति से 
विहल होकर रास के पैरो में गिर पड़ी । 





राम ने कहा--शबरी, तेरा हृदय सुझ से पहले ही मिल 
चुका है | अब कुछ ब्रिछाने को ला तो चेठे ! 


शबरी के पास विछाने को क्या था ? उसने छकुश की एक 

९ टी 
चटाई बना रक्‍खी थी । वह उठा लाई और बिछा दी। राम 
उस पर बंठ गए। वह लक्ष्मण से कहने लगे--'क्द्मण । यह' 


कुशासन कितना नम्न है ? हम लोग उत्तम से उत्तम बिछोनों पर 
सोये हैं मगर जो आनन्द इसमे है वह्‌ उनसे कहाँ ? 


लक्ष्मण--इस चटाई के आनन्द के आगे में तो अषध 
का आनन्द भी भूल गया हूँ। ; 
सीता--जिसके दिये बिछौने से आपने और देवर ने इतना 
आनन्द साना उस शबरी का भाग्य भेरे भाग्य से सी बड़ा है! 
मे महल में कितनी तैयारी किया करती थी, लेकिन कभी आपने 
ऐसी सराहना नहीं की। वास्तव भे शबरो मेरे लिए हेपों का 


कारण बच गई है ! 
शबरी--प्रभो ' कुछ खाने को ज्ञाऊ १ 


राम--हाँ, सुमे ऐसी मूख क्गी है कि तेरे हाथ के भोजन 
के घिना मिट ही नहीं सकती । 
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शबरी अपने बल्कल वस्र मे बेर मर लाई । शबरी के मूठे 

बेर कौन खाता ? मगर बह राम थे। वास्तविकता की सम॑ 
पाले और भावना के भूस थे | बेर पावर राम कहने लगे--पढ़े 
सौठे बेर हैं शबरी | तबीयत प्रसन्न हो गई । बडा आ्ानाद इंता। 


शबरी के बेरों में क्या विशेषता थी ? औरों ने राम को 
मीठा खिलाया होगा और स्वय भी मीठा साया होगा | लेकिन 
राषरी ने खट्ट बेर ख्वाये और राम के लिए भीठे रक्‍्से4 इसके 
सिधाय शबरी का प्रेम निस्‍्वार्थ था। कसी स्वाथे से प्रेरित 
होकर उसने राभ का सत्कार नहीं किया था। 


'चन्‍्दुनबाला क उड़द के बाकले भी ऐसे ही थे। भगषान्‌ 
महावीर पॉँच मदीना और पीस दिन से उपबासी ये | फिर 
भी उन्होंने थाकलों में आनन्द भाना। देवों से उस दान की सरा 
हना की थी। 

लच्मण कइने लगे--आपने बेरों की प्रशसा कद बताई, 
लेकिम म॑ दो इनको तारीफ ही नहीं कर सकता ! इतना कह कर 
लच्मण ने शबरी से कहा--माता, और बेर ले ञ्रा। सीतानी 
ने भी बेर साये। उ्ें भो मालूम हुआ, जैसे भौलनी मे बेरों में 
अमृत भर दिया है। 


राम ने क्टा--सीता, तुमने उत्तमोत्तम मोजन फराये दि 
संगर पति-पत्नी क सम्ब-्घ से | शबरी से किस सम्ब-ध से मेर 
खिलाये हैं १ 
जानत प्रीति रीति रचुराई ? 
नाते सब हाते करि रात राम सनेद सगाई, 
पर गुरुणद प्रिय सदन सायुरे मई सब जई वहुनाई। 
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तब तहेँ कहि शबरी के फलन की रुचिमाघुरी बताई । 
जानत 8 >+०७ 08७ ४» क१७ ० # $+$३ $ ७०»५४३४क$७४ #* ४७७७ रघुराई 


राम की पहुँनाई कहाँ न हुई होगी ” आज राम नहीं हैं 
फिर भी उनकी पहुँनाई के नाम पर लाखो ख्च हो जाते है तो 
उस समय कैसी न हुई होगी ? मगर जब और जहाँ उनकी पहुँनाई 
हुई तब वहाँ उन्होंने शबरी के फलो की ही सराहना की । 


आज लोग राम को रिमाने के लिए चतुराई से काम 
लेते हैं । वे सरलता का त्याग कर देते है। फिन्तु-- 


चतुराई रोम नहीं, 
मदाविचक्षण राम । 


रास हृदय फी सरत्॒ता पर रीमते थे। कपट, उन्हें रिका 
नहीं सकता था । 


ऋषि आलोचना करने क्गे--श्वगी ऋषि भूला ही था, 
राम भी भूल गये ! फलियुग आ रहा है न ? रास को ऋषियों 
का आश्रम प्यारा नहीं लगा और भीलनी की कुटिया अच्छी 


लगी। खेर,,राम गये तो जाने दो) चलो, हम लोग स्तान- 
भोजन करे । 


ऋषि स्नाव करने सरोवर पर गये। सरोवर पर नज़र 
पड़ी तो चकित रह गए । सरोवर का पानी रक्त की तरह लाल- 
लाल हो गया और उसमें कीड़े बिलबिला रहे है | 


काठियाचाड़ के इतिहांस की एक बात स्मरण हो शआती 
है । काठियाबाड़ के एक चारण की दो भेस चोर चुरा कर से 
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जा रहे थे। एक काठी सरदार ने चोरों से बढ मैंसें छुटा ली 
और अपनी मैंसों के साथ रख लीं! चारण को मालूम हुआ कि 
हमारी मैंसें अमुक सरदार के पास हें । वद्द छुछ लोगों की साथ 
लेकर सरदार के पास पहुँचा। उसने कद्दा-हमारी दो भें 
आपके यहाँ हें, वद्द दमें दे दीजिए । गे 


मैंसे दोनों अच्छी थीं। सरदार लालच में फँस गया। 

उसने कद्दा--हमारे यहाँ तुम्दारी कोई मैंस नहीं हें । 
धर च्ब्स 
चारणों ने कद्दा-हैं, आपके यहाँ हैं। आप अपनी भेंमे 


इमें देखने दें । 


सरदार न सोचा--इ हें. मैंसें दिलाई ठो पोल खु 
जायगी। में क्ूठा ठहृरूँगा । बदनामी दोगी। उसमे इधर शो 
को बातों में लगा रक्सा और उधर दोनों मैंसें कटवा डाली श्र 
जमीन में गढ़वा दीं। इसके बाद चारणों को अपनी भेंसे 
दिखला दीं। 


हि चारणों को विश्यास नहीं हुआ । अन्त में शाप देकर वे 
वहों से चले । चारणों के शाप से या कसी छऋत्लात कारथ से 
सरदार जब दूध खाने बैठता तो दूध में कोडे विलबिलाने लगते ं 


श्गी ऋषि जैसे तपसवी को लाधन लगाने वाले, शबरी 
जैसी सरक्ष और भक्त महिला फी अवद्देलना करने वाले और 
अन्तत राम के विरुद्ध विचार करने धाले उन ऋषियों के लिए 
सरोबर का जज्ञ अगर रक्तबत्‌ हो गया और उसमें कीडे बिल 
बिज्लाने लगे ठो क्या आशय है १ 
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सरोवर के स्वच्छु जल की यह दशा देखकर एक ऋषि 
ने कदा--हमने पहले ही कहा था कि शद्भधी और शबरी को 


दोष मत लगाओ | मगर तुम ज्ञोग नहीं माने | यह उसी का 
परिणाम है । 


दूसरों ने कद्ा--जो हुआ सो हुआ । बीती बात की 


आलोचना करना वृथा है। अब चतेसान कत्तेव्य का विचार 
करता चाहिए | 


न्‍त से ऋषियों ले स्थिर किया कि रास को यहाँ लाना 
चाहिए । ऋषि मिलकर रास के पास पहुँचे ओर निवेदन 
किया--सहाराज, पधारो | सरोचर का जल बिगड़ गया है। 
उसमे कीड़े कुलबुला रहे हैं। हमारा सब्र कास रुका हुआ है। 
आप वहाँ पधारो और जल को शुद्ध करो । 


राम ने कहा--मेरे चलने से कोई लाभ नहीं होगा | आप 
लोग इस शबरी के स्तान का जेल ले जाइए और सरोवर में 
छिंटक दीजिए । जल शुद्ध हो जञायगा । 


ऋषि दंग रह गये । सोचने लगे--हम शबरी को पतिता 
सममते हैं और रास ऐसा कह रहे हैं ! 


शबरी ने कहा-“सदाराज ! आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा 
बोका डाल रहे हैं। मे पतिता अपने स्नान का जल इन ऋषियों 
के दाथ मे कैसे दे सकती हूँ ? आप ही पधारिए । 


राम--माया में फैसे लोग वास्तविक बात नहीं समझ 
सकते. मुझे तुम्हारे दीने बेर खाने में जो आनन्द अनुभव 


२ह८ | [ होल का 
3 मनन रद 





इआ है, बह दुलम है। यह सव तुम्दवारी पविन्न भावना रथ 
प्रताप है | तुम पवित्र द्वो । अपने स्नान का जल इन # पि' 
क्रो देकर सरोवर का जल शुद्ध कर दो । 


शबरी--चैसे तो मैं आपकी ञआज्ञा नहीं लाध सकती & 
आप जो करें बहू मुझे शिरोधाये है परन्‍्ठु भुमे अपने छत 
का जल ऋषियों के हाथ में देना उचित मालूम नहीं द्ोता 
अगर आपका आदेश दो तो में स्थय चली जाऊँ 


राम ने अनुमति दे दी । शब्ररी ऋषियों के साथ सरोव 
पर पहुँची। जैसे दी सरोवर में उसने अपना पांव खक्ला 
जल निर्मल हो गया | यद्द चमत्कार देखकर ऋषियों की भा 
खुलीं । अपने किये पर पछताने लगे। कद्दने खगे--ओोद ) हम 
बुथा द्वी इस सती की अवद्देलना की | 


शपरी लौट कर राम के पास आई। उसने कहां 
राज ! में अध समम गई। मुझे इस विचार से बहुत फरष्ट दे: 
था कि मेरे कारण ःज्ञी ऋषि को कलक सहना पढ़ा। आप 
मेरा यद दु ख आज़ दुर कर दिया दै। खब्की ऋषि मुमे 
गए हैं-- 


पथ पथ सत्र जगत के, यात बतावत तीन। 
राम हृदय मन में दया, तन सेवा में छीन।। 


शरयात्‌ हृदय में राम, मन में दया और तन सेवा 
लगा रहे | थस, इतनी दी बात में जानती हूँ। इससे #र्षि 
दुछ नहीं ज्ञानती । मेरा विवाद्द द्ोने घाला था। विधा 
भोज के लिए फ्तिा ने पक्षी पकडे थे। ये तड़फदा रे 
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मुझसे नहीं रहा गया ओर उन्हे मैंने मुक्त कर दिया। मेने 
सोचा--बेचारे पक्ती बिना किसी अपराध के मारे जाएँगे और 
मैं इनकी हत्या मे निमित्त बनूंगी। 


भगवान्‌ अरिष्टनेसि के विवाह के अबसर पर भी सारे 
जाने के त्षिए बहुत से पशु एकन्र किए गए थे। उन्हे देखकर 
भगवान ने कहा था--मेरे निमित्त से इतने जीवों की हिंसा 
दो, यह बात मेरे लिए परल्लोक में शान्तिदायक नहीं हो सकती । 
क्या हिसा होने से परमात्मा का भी परल्लोक बिगड़ता था ! 


नहीं, लेकिन उन्होंने जगत के जीषों को सममाने के लिए ऐसा 
कट्दा है। 


शबरी के उदाहरण से यह घात स्पष्ट हो जाती है कि 
लोंग क्रोध, ईघो था अशभिन्नान ,के कारण चाहे जिसे कलंक 
लगा देते हैं, परन्तु सत्य अन्त मे सत्य ही ठहरता है । भूठ 
अधिक समय तक नहीं ठहर सकता । 


जब शबरी ने तोज्ञाव का जत्ञ निम्न कर दिया तो 
उसका सत्य स्थुल्न रूप मे चमक उठा। उसकी भोपड़ी तीथ 
स्थान के समान बन गई । सब ऋषि उसके आश्रम से आफर 
कहने लगे--हमने आज ही' राम का मर्स समझ पाया है। हम 
लोग जप-तप करते थे पर यह नही जानते थे कि राम किस 
बात से प्रसन्न होते हैं ? आज यह बात समझ गए । 





(२५) 
फ्री 


८-८: 
आत्मवल्ल 


जमालज++८ 


पुराण में लिखा है कि एक द्वाथी परमात्मा का मर्फ था। 
घह भगवान्‌ का नाम लिया करता था। उसे मालूम था कि 
आपत्ति आने पर भगवान्‌ सद्दायता देठा है, अतरव उसने 
मंगयान्‌ की खुशामद करके भगवान्‌ को राजी रखना उचित 
सममा । जिस प्रकार लोक व्ययहार में अपना मतलघ निकीरण 
के क्षिए दूसरों को प्रसन रखना पड़ठा है, उसी भाव से हा 
भगवान को खुश रजने क्षगा । 


जैसे लोग अच्छे स बडे सकान में दिसावट के किट 
थोड़ा सा फर्नीचर रख छोडते हें, उसी प्रकार कई लोग अच्छी 
दियृने के लिए, समाज सें अपना मान सम्मान बढ़ाने लिपि 
“धर्म! करते हें । ऐसा लोग सोचते ह--ससार क सभी काम दे 
करते हैं, पर यदि धर्म न करेंगे तो अच्छे म॒ दिखेंगे। लोग हैं 
से हमारा आदर नहीं फरेंगे। इस प्रकार के विचार से ओेर्ति 
दोकर वे धर्म कर लिया करते हैं, जैसे मकान को अच्छा दिलाने 
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"के लिए थोड़ा -सा फर्याचर रख लिया जाता है। मगर सब्चा 
धर्मिष्ठ पुरुष ऐसा विचार नही करता। उसका विचार इससे 
भिन्न होता है। उसकी दृष्टि से घ॒र्म फर्नीचर नहीं है, बरन्‌ घम 
मकान के समान होता है ओर अन्यान्य सांसारिक व्यवहार 
फर्नीचर के समान होते हैं । अर्थात्‌ चह घम को सुख्य और अन्य 
व्यवहारों को गोण समझता है। हाथी, सजावट के लिए फर्नी 
धर रखने चालों के समान घम् करने वालो मे से एक था। एक 
दिन हाथी पानी पीने गया। वहाँ एक मगर ने उसका पाँव 
पकड़ लिया । सगर उसे गहरे पाती की ओर खींच ले चक्ना। 
यद्यपि दाथो भी बलचान्‌ था, उसने अपना पाँव छुड्टाने के लिए 
पूग जोर लगाया, लेकिन ज्ञिसका जोर जहाँ के लिए होता है 
उसका जोर वही चलता है। हाथी स्थलचर प्राणी है, इसलिए 
उसका जोर जितना स्थत्न पर काम आ सकता है, उत्तना जल मे 
फाम नहीं आ सकता । दोनों की खीचातानी हुईं, लेकिन सगर 
जलन का जीव थां, उसका बल जल में सफल हो रहा था। उसके 
आगे हाथी की एक न चली और वह उसे खींच ले चला । हाथी 
जब खिचने लगा ओर अपनी सारी शक्ति लगाकर निराश हो 
गया तो उसने इतने दिनो तक भगवान की खुशामद की थी। 
बह पुकारने लगा--प्रभो ! मुझे बचाओ + मगर मुमे लिए 
जाता है। वह मुझे मार डालेगा | त्राहि ! त्राहि ! मां त्राहि !! 


हाथी ने इस प्रकार आत्तनाद करके भगचान्‌ को बहुत 
पुकारा, पर भगवान्‌ तक या ठो उसकी पुकार पहुँची नहीं या 
भगवान्‌ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब वह मन मे सोचमे 
ह्गा--मैने सुना था, भगवान्‌ भीड पड़ने पर भक्त का सय 
हटाने के लिए भागे-मागे आते है, पर यहाँ तो उन्तके आने का 
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कुछ भी चिह्द नहीं दिपाई देता । में घरावर परमात्मा की पुकार 
भर रहा हैँ , फिर भी मगर मुके सींचे दी चला जा रदा है। 
इस समय भगवान्‌ ने जाने सो गये हैं, या कहीं चलते गये हें 
जान पढ़ता है, में धौसे में रा । मैंन भगवान्‌ पर भरोसा करके 
धृधा उनकी खुशामद की ॥ 


इस प्रकार फर्नाचर के समान जो भक्ति द्वाथी ने की थी, वह 
विगढ़ गई। मगर ज्ञानीजरनों फा फथन है. कि श्रास्तिकता से 
किसी न किसी प्रवार उत्थान श्यश्य होता है। द्वाथी के अंतर 
की भरास्तिकता जाशव हुई । अन्त में उसने सोचा--मिं भगवान्‌, 
भगवान्‌ रट तो रद्दा हूँ, पर भगवान्‌ मेरी जिह्ा, पर ही दया 
हृदय में भी हैं ! अगर मेरे अर-तरग में ईश्यर फा स्थान द्वीता तो 
में मगर फ साथ क्‍यों खींचातानी करता ? में भगर के साध 
सींचातानी भी फर रहा हैं और भगधान फो पुकार भी रहां #ह 
थद्दी क्या इस वात का प्रमाण नहीं दै कि में भगयान्‌ पर हे 
रूप से निर्भर नहीं हूँ ? क्‍या में अपने शरीर घल को ईश्वरीय 
से अधिक महत्त्व नही दे रद्दा हैँ ? अगर में ईश्वर फी शरण 
जाता शऔर श्रपनी समस्त शक्तियाँ उन्हीं वा पावन चरणों 
समर्पित फर देता तो ईश्वर धअषश्य आता | में तो अपने शरीर 
के बल का भरोसा करता हूँ। मल मून से बने हुए इस शरीर पर 
मेरा जितना विश्वास है उतना परमात्मा पर भी नहीं है। इसके 
अतिरिक्त जिस शरीर को में अपना सममता हूँ, उसी को मंगर 
अपना भआद्वार समभता हे | में कितने सारी अम में हैँ कि मगर 
के आहार को मैं अपना साय रद्य हँ--उस पर मुझे ममत्व 
हो रहा है। 
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इस प्रकार की विचारधारा प्रवाहित द्वोते ही हाथी कहने 
लगा--अरे मगर ! मै तुझे घिक्कार रहा था; सगर अब में 
समभा कि तुमे घिक्कार देने की आवश्यकता नहीं हैं। अभी 
तक में तुमे इसलिए मल्ा-चुरा कह रहा था कि मुझे शरीर पर, 
ममता थी और इसी कारण मै इश्वर को भूला हुआ था और 
शरीर-बल पर ही भरोसा लगाये बैठा था। अब मै समझ चुका 
हूँ। तेरे द्वारा जो खाया जा सकता है वह भेरा नहीं हो सकता। 
और जो मेरा है उसे तू खा नहीं सकता | इसलिए भाई, मे तुक 
से क्षमा याचना करता हूँ। तू भेरी कुछ भी हानि नहीं कर 
रहा है |? 

अभी मैने कहा था-- 


चाहे फांसी पर लटका दे, भले तोप के मुंह उड़बा दे। 
आत्म-बली सब को ही दुआ दे, कभी न दे घिक्कार ५ 


तोप से उड़ाना क्या फोई भलाई करना है? फिर भी 
आत्मबत्नी तोप से उड़ाने वाले को क्यो दुआ देता है ? लेकिन 
अगर त्तोप से उड़ाने वाले की ओर तोप से उड़ने वाले की 
भावना समान ही हो जाय तो फिर आत्मबली मे और तोप से 
उड़ाने वाले में अन्तर ही कया रह जाता है ? 


गजसुकुमार सुनि के सिर पर सोमल ब्राह्मण ने जलते 


अंगारे रख दिये, फिर भी गजसुकुसार सुन्ि ने सलोभमत्न को उप- 
कारी साना या अपकारी ९ 


“उपकारी! 


मित्रो । तुम ज्ञो धमक्रिया करते हो, बह लोक को दिखाने 
के लिए मत करो । अपनी आत्मा को साक्षी बना कर करो। 
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निष्कास फ्त्तेब्य फी मायना से प्रेरित द्वोकर करो। अपनी 
अमूल्य धर्मक्रिया को हौथि हि 

लय धर्मक्रिया को लौकिक लाम हे लघुतर मूल्य पर न बेच 

दो । चिन्तामशि रत्न को छोदे के यदले मत दे डालो । 


वादे फांसी पर लटका दो! यद्द पद चाहे आधुनिक 
घातावरण को लद्षय करके कट्दा गया हो, पर इसमारे लिए तो 
हमारे दी शात्रों में इसके भ्रमाण मौजूद हैं। गतसुकुमार के सिर 
पर अगारे रक्‍्से गये, अनेक मुनियों को कोल्हू में पेरा गया। फिर 
पाँसी पर लटका में क्या एसर रह गई ? इतने उम्म्बत उदों 
दरण विद्यमान होने पर भी श्राप धर्म में घनियाई चका रहे ष्ट्‌! 


द्वाथी म मगर से कद्दा-- मुझ में भक्ति है या नदीं। इसकी 
परीक्षा सू दी कर रहा है | तू दो है जिससे मेरी भक्ति फी परीक्षा 
होगी | जा, ले जा, और सा जा। में अब अपना बेन 
त्गाऊगा ।॥ 


द्वाथी ने श्रपता बल लगाना छोड़ दिया। खींचातानी 
अन्द्‌ द्वोगई। हाथी ने कह्या--प्रभो भले द्वी मरा शरीर चला 
जाय, पर तू न ज्ञाने पाय । मे यह शरीर देता हैं ओर इसक 
बदले तुमे लेता हूँ।? 


इस प्रकार विचार कर हाथी मे भगवान्‌ के नाम की 
डश्चारण आरम्म किया ) उसने जेसे ही आधे नाम का उचास्थ 
किया कि उसी समय दवाथी म एक अफार का अनिर्वचनीय घल 
प्रकट हुआ। उस बल के अभाव से हाथी अनायास ही केंट 
गया और पिपत्ति से छूट कर आनन्द स सढ़ा द्वो गया । अपने 
यहां भी फद्दा है कि पोंच हस्व अक्षरों का उच्चारण करने में 
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जितना समय लगता है, उतना ही समय आत्मा को मोक्ष प्राप्त 
करने से लगता है । 


हाथी सगर के फन्दे से छूट कर अल्लग -जा खड़ा हुआ। 
वह सोचने क्गा--केसी अद्भुत घटना है। में मगर से कहता 
हूँ--खा जा, और बह मुझे छोड़ गया । 


सांसारिक बल का अभिमान त्याग देने पर भात्मबत्न 
प्रकट होता है | वही भगवद्बल है । उसकी शक्ति अचिन्त्य है । 





घ्ड़प्क। 
हर 


अऑ ८ 
शूकरी-इन्ह्रारणी 
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एक ऋषि ये । उनसे कोई चूक हो गई । चुंक फे प्रताप 
घह मर कर शूकरी हुए | कर्म की गति बडी थि चित्र है। का 
शास्त्र के अक्सर भी मुनि को चण्डबौशिक सॉँप द्वोना पी धा 


तो बद ऋषि मर कर शूकरी हुए। उनके तय का मे 
पुण्य तो था दी, मगर चुक हे कारण उन्हें इस निरु१ योनि है 
जन्म लेना पढ़ा। शूकरों घढी हुई । इधर उधर कूडा कचरा हे 
लगी और उसी में प्रसन रहने लगी। इस अवस्था में ॥ बह ऐपा 
आनन्द मानने लगी कि मानों इद्राणीदों। थोड़े दिनों हर 
उसे मस्ती चढ़ी | सूअर के साथ क्रीडा करने लगी | गर्भवरे हुई 


बच्चे हुए। वह उन बच्चों पर बहुत प्रेम करने छगी । 


इतने मे उसका चुक के कम का भोग पूरा ही गया। 
धर्मराज के घर से विमान आया। धर्मराज के दूतों ् 
कंद्दा->चल अब स्वगे में चल, तेरा यह कर्ममोग एुश 
गया है । 
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सूअरी यह सुन कर रोने लगी । रोती-रोती घोल्ी--अभी 
भुके मत ले चलो । मेरे बच्चे अभी छोटे है । देखो, वह मेला 
पढ़ा है, मुके वह खाना है। थोड़े दिन और दया करो। 
मुझे बचाओ । 


सूझरी की बात पर देबदूत हँसने हगे। उन्होंने सोचा>- 
इसकी दृष्टि मे स्वर्ग के सुख इन सुखो से भी तुच्छ है! 


फिर देचदूतो ने कहा--नही, तुके अभी चल्तनना पड़ेगा। 
साथ लिये बिना हम मानने वाले नही । 


अन्तततः सूअरी रोती रही ओर देवदूत उसे ले चले । स्वर्ग 
पहुँचने पर उसका हृदय पत्तनट गया | उन यम॒दूतों ने उससे कहा- 
चल, तुमे वापिस लौटा आते है। अपने अधूरे काम पूरे कर ले । 
मगर. वह अब लौटने को तैयार नहीं थी । स्व से पहुँचने के बाद 


कोन अभसागा ऐसा होगा जो सुअर का काम करने के लिए स्वर्ग 
छोड़कर आएगा ! 


इस कथा के आधार पर प्रत्येक मनुष्य को अपसी स्थिति 


पर विचार करता चाहिए कि हमारी म्थिति भी कही इस कथन 
(<्‌ ि 5 
की 'नायग्रिका? जसी ही तो नहीं है ? 


दो छोरा दो छोकरी, सो करती ममता माया, 
लाख-लाख बेटा हुआ, पछ काम नहीं आया | 


परतख देखलो, दुख पडे सारा, बिललावे जावे चेतन एकलो । 
गाफिल मत रह रे, सुश्किल यह अवसर फिर पावणों ।॥ 


देबदूत की पालकी सामने खड़ी हे। जिसे उससे सवार 
” होना द्वो, हो सकता दै। लेकिन, सवार होने को इच्छा रखने 
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वाले फो आासुरी प्रकृति की बातें छोड फर देवी प्रकृति की वात 
आचरण में लानी पढ़ेंगी । श्रगर कोइ यद्द फट्दता है कि शाप 
प्रकृति के धिना फाम नहीं चक्षता तो यद्द तो छूशरी की जैसी 
दी यात हुई या नहीं १ इस गन्द जीवन के लिय उच्च चोदल को 
मूलत हो | ससार बड़ा विषम ह। यहाँ बड़ो बड़ी स्थिति पोल 
भी नहीं रहे ठो तुम्दारी ट्रैसियत ही क्या है इस यात को मूल 
कर अगर ऐसी ही स्थिति में पड़े रद्दे तो समय बीत जाने पर 
पछुताने स॑ भी क्या लाम होगा १ 


मम्मन सेठ 





५... लीन 


जब तक कोई वस्तु प्राप्त नहीं है, तब तक मनुष्य को 
उसकी इच्छा होती है, लेकिन जब वह प्राप्त हो जाती है, तब 
उससे भी आगे की अप्राप्त वस्तु की इच्छा होती है। जैसे-जैसे 
पदार्थ प्राप्त होते जाते हैं, वैसे ही बसे इच्छा बढ़ती जाती है। 
इस तरह संसार की सामग्रियों का अन्त तो आ सकता है 


लेकिन इच्छा का अन्त नहीं आता । यह बतलाने के लिए भ्रन्थों 
में एक कथा आई है । 


मम्मन नाम के एक सेठ के पास ६६ क्रोड़ सोनेया फी 
सम्पत्ति थी । उसने सोचा--मेरी यह विशाल सम्पत्ति मेरे लड़के 
ख्चे कर देंगे, इसलिए कोई ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे 
लड़के इस सम्पत्ति को ख्े न कर सकें, किन्तु इसकी वृद्धि करते 
रहें । मस्मन सेठ ऐसा ही उपाय सोचा करतता। अन्त में उसने 
उपाय सोच लिया । उसने अपने घर के भूमिगृह मे एक सोने का 
बेल बनवाया, जिसके चारो ओर मणि-मारिक आदि सूल्यवान्‌ 
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रत्न लगे हुए थे। भम्मन सेठ ने प्राय श्रपनी समस्ठ सम्पत्ति 
लगा फर यह बैक्ष तैयार कराया । ज्षत्र सैज्ञ वन कर तैयार हो 
गया, तथ मम्सन सेठ थहुत्त द्वी प्रसन्न हुआ, लेकित साथ दी उसे 
यह पिचार हुआ फि अकेला द्ोने के कारण यह यैल शोमाईन 
है। इसलिए ऐसा दी एप यैल और बनया कर इस बैल वी जोडी 
मिला देवी चादिए | 


स्वर्ण रत्न से बन हुए ब्रैल की जोडी मिलान के विचार से 
प्ररित द्वोकर सम्मन सठ फिर धन्र कमान लगा । यद धन के लिए 
न्याय अन्याय, भूठ सत्य आदि कसी भी यात वी परवाह ने 
फरता। उसका एकमाश्न उद्देश्य पुन उतती द्वी सम्पत्ति प्राप्त 
फ्रना था, जितनी सम्पत्ति लगाकर उसने भूमिगृद् में ध्ण र्ल 
का वेल्ल धनवाया था। दिन रात बद्द इसी चिस्ता में रहता, 
मंशा उद्देश्य कैसे पूरा हा १ उमे रात फे समग्र पूरी तरद नींद भी 
न आती। यद्यपि यह धन के लिए अन्य समस्त बातों पी उपेक्षा 
फरता था, फिर भी ६६ क्रोड के छगमग सम्पत्ति एकन्नित करता 
कोई सरल बात न थी, जो चटपट एफ्न्रत कर लेता । 


बा के दिन थे। रात के समय बिस्तर पर पडा हुशा 
मम्मन सेठ यद्दी सोच रहा था कि कस प्रकार बैल की,जोडी की 
दुसरा बैल बने | सइसा उस ध्यान हुआ कि वर्ण हो रही दै भौर 
नदी में पूर दै। नदी मे लकडियों यह्द पर श्याता होगी । में पडा 
पडा क्‍या करता हैं ! नदी से लकडियोँ ही क्यों न निकाल ला 
दस पाँच रुपये की भी लक्कडियाँ मिज्ञ गई , तो यया कम होंगी 


जिसकी इच्छा बढ़ी हुई है, वह चाद्दे जैसा बडा हो और 
स्तर्थ को चाहे जैसा प्रतिष्ठित मानता दो, लेक्नि उसे मम्गा सेठ 
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की तरह किसी काय के करने मे विचारयथा संकोच न दहोगा। 
एः रु छ 
फिर चाहे वह काय उसकी प्रतिष्ठा के अयोग्य द्वी क्यों न हो ! 


मज्मन सेठ नदी पर गया। बह, नदी के बहाव मे आने 
बाली लकड़ियों को पकड़-पकड़ कर निकालने और एकन्नित करने 
लगा । जब लक्षड़ियाँ बोक भर हो गई', तब सम्मत सेठ बोझ को 
सिर पर रख कर घर की ओर चत्ा | चल्ते-चल्नने बह राजा के 
महल के पास आया । उस समय रानी मरोखे की ओर से बषों 
की बहार देख रह्दी थी। संयोगवश उसी समय बिजली चमक 
उठी | बिजली के प्रकाश सें रानी ने देखा कि एक आदसी सिर 
पर लकड़ियों का घोक लिये नदी की ओर से चत्ना आ रहा है। 
यह देख कर रानी ने राजा से कहा--महाराज, आपके नगर में 
फेसे-केसे ठःखी हैं, यह त्तो देखिये । अन्घेरी रात का समय है 
बादल गरज रहे हैं ओर बषो हो रही है, फिर भी यह आदमी 
लकड़ी का बोफ लिये जा रहा है । यदि यह दुःखी न होता तो 
इस समय घर से बाहर क्यों निकलता ओर कष्ट क्यों उठाता ! 
आपको अपनी प्रजा का कष्ट सिटाना चाहिए। 


रानी के कहने से राजा ने भी मम्मन सेठ को देखा। 
वास्तव में यह दुःखी है और इसका दुःख अवश्य मिटाना 
चाहिए! इस विचार से राजा ने एक सिपाही को बुलाकर उससे 


कहा कि सहल् के नीचे जो आदमी जा रहा है, उससे कद्द दो कि 
'बह सबेरे दरबार से हजिर हो 7? 


सिपाही गया । उसने सम्मन सेठ को राजा की अआ्ाज्षा 


सुनाई । सम्भन सेठ ने कद्ाा--मै महाराज की आज्ञालुसार सवेरे 
दाजिर होझगा | 
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दूसरे दिन सरेरे, श्रच्छे कपडे लत्ते पहन कर मम्मद सेठ 
दरबार में पहुँचा। राजा ने उससे आने का कारण पूछा । सम्मान 
सेठ में कद्दा--आपने रात के समय सिपाही द्वारा मुकें दस्थाए 
म हाजिर होने की श्राज्ञा दी थी । में द्वाजिर हुआ हूँ राजा ने 
कहा क्-मैंने तो उस आदमी को दवाजिर होने की श्राज्षा दी 
थी जो रात के समय लकडी का थोक लिये नदी की ओर से 
आया था | तुम्हारे लिए द्वाजिर होने की श्राज्षा नहीं दी थी। 
मम्मन सेठ ने उत्तर में कद्दा--बढ़ व्यक्ति में द्वी हूँ । रात्रा # 
साथ्ा्य पूछा--भयकर रात में सिर पर लकडी का गंदा रसे 
हुए नदी की ओर से क्या तुम्दीं चले श्रा रदे थे ! 


१. मम्मन-हों महाराज ) 


राजा--तुम्हे ऐसा क्या कष्ट है, जो उस समय नदी में से 
लकड़ी निकालने गय थे ? यति कोई जामयर काट खाता अयरी 
नदी के प्रयाद्द में बह जाते तो ? | 


_ मम्मन--महाराज, मुझे एक वैल की जोड़ मिलानी है। 
उसके लिए घन की आवश्यकता दै। इसीलिए में रात को नदी 
बद्दाब से लकडियाँ दिकालने के लिए गया था । 


सम्सन सेठ के कथन स॑ राजा ने सममा--तनिगे लोग 
स्वभावत कृपण हुआ करते ईं इसलिए कृपणता के कास्ण यह 
सेठ अपने पास से पेंसे लगा कर यैल नहीं लाना चाहता, किये 
इधर उधर से पैसे एकत्रित करके उनसे बैल लाना चादइताद। 
यह विचार कर राजा ने मम्मन सेठ से क्हा--वंस इसांलिए 
अपने प्राणों को इस प्रकार आपत्ति म डाला या * तुम्दें अंसा 
भी चाहिए बेसा एक बेज मेरी पशुशाला से ले जाओ। 
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मम्मन-मेरे यहाँ जो बेल है, उसकी जोड़ का वज्ञ आपके 
यहाँ नहीं हो सकता । 


राजा-मेरे यहाँ बेसा बैल नही है, तो खजाने से रुपये 
लेकर बेसा वेल खरीद ल्ञाओ ! 


सम्मन--महाराज, बेसा वे मोल भी नहीं मिल्ल सकता | 


राजा--तुम्हारा बैंल कैसा हैं, जिसकी जोड़ का बेल भेरी 
पशुशाला से भी नहीं मिल सकता और मोल भी नहीं मिल 
सकता ! तुम्हारे उस बेल को यहाँ मगवाओ | मे देखूँगा । 


सम्मन--पह बैल यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, यदि आप 
मेरे घर पधारें, तो उस बैल को अवश्य देख सकते हैं | 


राजा ने मम्मन सेठ के यहाँ जाना स्वीकार किया । राजा 
को साथ लेकर मम्मन सेठ अपने घर गया । बह राजा को तहू- 
खाने से ले गया ओर स्व्॒ण-रत्त का बैल बता कर कहा--महा- 
राज, मैं इस बेल की जोड़ी मिलाना चाहता हूँ। उस रत्तजटित 
स्वण-बेल को देखकर, राजा दंग रह गया। वह सोचने लगा 
कि--इस बेल को बनवाने मे जितनी सम्पत्ति लगी है, उतनी 
सम्पत्ति से जब इसको सनन्‍्तोष नहीं हुआ, चब ऐसा दूसरा बेल 
पाकर इसे कब सनन्‍्तोष होगा ! 


इस प्रकार विचार कर राजा लौट आया | उसने रानी 
से कहा कि--रानची, रात के समय तुमने जिस आदसी को सिर 
पर ज्ञकडी का गद्ठा लेकर जाते देखा था, चह आदमी यहाँ का 
-एक धनिक सेठ छे। उसफो ओर किसी कारण दुःख नहीं हे, 
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किस प्रा के बारण दु घ है। प् गिखात मे मैं सर्दी अरग 
मर्थ हैं। ढसय ६६ घोड़े सोमैया पो लागन का पर गैस इसगावा 
है, जो मोते का है चर विस पर रात चढ़ हुए ह। इतसो 
सम्पत्ति होते पर भी सा शत्तण शायर नहीं हुई कोर या 
यमा ही दूसरा चैनल दतपाया चादता है। ऐौन कह सरसा है, 

पैसा दूसरा चैल बाया क्षा पर उसडी वृध्या शास्त हा 
चाषगों चौर चह सुधा हो झाबगा ? ऐसा आदगी, शेष तक 
परमकी हुप्शा घड़ी हु है, फशापि सुद्रो नहीं हो सरता । 
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पूरिया श्रावक 
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एक समय मगधाधिप सहाराजा श्रेशिक ने श्रमश भग- 
बान्‌ महावीर से अपने सावी मर के सम्बन्ध मे पूछा | वीतराग 
भगवान-महावीर को राज़ा श्रेणिक की प्रसन्नता अप्रसन्नता की 
कोई अपेक्षा न थी | इसलिए राजा श्रेशिक के प्रश्न के उत्तर से, 
भगवान्‌ ने कहा कि--राजन्‌ ! यहाँ का आयुध्य पूर्ण करके तुम 
रत्लप्रभा पृथ्वी यानी नरक मे उत्पन्न होओंगे। राजा श्रेशिक ले 
मगवान्‌ से फिर प्रश्न किया--प्रभो ! क्या कोई ऐसा उपाय भी 
है जिससे मे नरक की यातना से बच सकूँ ? भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया--उपाय तो अवश्य है, लेकिन यह उपाय तुप्र करन 
सकोगे | जब श्रेशिक ने भगवान्‌ से उपाय बताने के लिए आग्रह, 
किया तब भगवान्‌ ने उसे छेसे चार उपाय बताये, जिनमे से 
फिसी भ्री एक उपाय के करने पर वह नरक जाने से बच सकता 


था । उन चार उपायों से से एक उपाय पूनिया श्रावक्क की 
सामायिक लेना था 
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महाराला श्रेणिक ने पूनिया श्रावक के पास्त जी 


पे 


कहा--भाइ पूनिया | तुम मुझ से इच्छानुसार घन ले लो ओर 


उसके यदले में मुझे अपनी सामायिक दे दो। राजा के ईसे 
कथन के उत्तर मे पूनिया श्रायक ने कद्दा--सामायिक का क्यो 
मूल्य हो सकता है, यद में नहीं जानता हूँ । इसलिए 
आपको मेरी सामायिक लेना यताया है, आप उद्दी से सामा 
यिक का मूल्य जान लीजिय । 


राजा श्रेशिक फिर भगयान्‌ महावीर की सेवा में उप 
श्थित हुए। उन्होंने भगवान्‌ को पूनिया श्रावक का कथन सुता 
फर पूछा--पूनिया श्रायक्‌ की सामायिक का क्या मूल्य 
सकता है ) भगवान्‌ ने राजा श्रेणिक से पूछा-झझम्हारे पास 
इतना सोना है कि जिसकी छुप्ए्न पढ़ाड़ियों (डु गरियोँ) तप 
जायें, परन्तु इतना धन तो सामायिक ही दलाली के लिए भी 
पर्याप्त नहीं है ! फिर सामाय्रिक का सूल्य कह्दों से दोगे | मगवात्‌ 
का यह कथन सुनकर राजा श्रेणिक चुप द्वो गया । 


यह घटना इसी रूप में घटी हो या दूसरे रूप में यो 
फथानक फी कल्पना सात्र ही हो, क्न्तु बताना यह है, कि 
सासायिक के फल के सामने सासारिक सम्पदा तुच्छ है; कि 
वह कितनी भी और कैसा मी क्यों न हो ' 


है 
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इच्छा को परिमित करके भी, यथाशक्ति उन्न पदार्थों में 
अगसक्त नहीं होता चाहिए जो पदार्थ मयोदा मे रखे गये हैं। 
मर्यादा मे रखे गये पदार्था' में, वृद्धि न होनी चाहिए। यदि 
मयोदा मे रददे हुए पदार्थों में वृद्धि न की, उनके प्रति निर्ममत्व रहा, 
तो पदार्थों का सबंथा त्याग न कर सकने पर भी, वह व्यक्ति 
एक प्रकार से अपरिग्रही के समान ही माना जावेगा और उसको 
बहुत अंश मे लाभ भी बेसा ही होगा । 


भरत चक्रवर्ती छः खण्ड पृथ्वी के स्वामी थे, लेकिन वे 

, उस राज्य-सम्पदा के प्रति ममत्वहीन रहते थे। इस फारण उन्हें 

कांच-महल में ही केवलज्ञान हो गया । नमीराज के पास समस्त 

राज्य-सम्पदा विद्यमान थी और वे राज्य भी करते थे, फिर भी 

'राजर्षि! कद्दे जाते थे | इसका कारण यद्दी था किये राज्य से 
मुछित नहीं रहते थे । 


नमोराज की दी तरह राजा जनक के विषय मे भी प्रसिद्ध 
है कहा जाता है कि उनके पास शुकदेचजी ज्ञान सीखने के 
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लिए गये । >ड्दोंने जनक के द्वार पर जाकर अपने आने की 
सूचना जनक के पास भेती । उत्तर म राजा ने ैन्‍ें द्वार पर ही 
ठद्दरे रहन को फ्हलाया | शुक्देवजी तीन दिन ठक जनक के द्वार 
पर दी ठदरे रद | चौथे दिन जनक ये उ हें अपने पास घुलबाया। 
राज़ा जनक के समुख जाकर शुक्देयत्ी ने दंखा दि राग 
अच्छे मिद्दासन पर बैठा है और उस पर चेंवर घत्र हो रहा है। 
शुफ्देवजी सोचन लगे फि पिता न मुझ इसके पास क्या शत 
सीझने भेजा द | यह माया में फँसा हुआ है, मुमको क्या शान 
देगा 

... शुकदेवजी इस प्रकार सीच ही रहे थे कि इतने ही में रात 
के पास जबर श्राइ कि नगर में श्राग लग गई है और तगर जहीं 
रहा है। फिर सपर आई कि आग महल तक आ गई॥ै! 
तीसरी बार सथर आई--आग ने महल फा द्वार घेर लिया है। 
राजा जनक, इन सब खबरों को सुनकर किंचित्‌ भी नहीं पर्ब 
राये, किन्तु चैसे ही प्रसन्न धने रहे, लेकिन शुकदेवजी चि७न्वित 
दो गये । राजा ने उनसे पूछा--नगर या महल में श्राग शगने 
आपको चिन्ता क्‍यों हो गई 


शुकदेवजी ने उत्तर दिया--मेरा दण्ड और फमस्डर्ह 
दर पर ही रसा है। मुझे उद्दी को चिन्ता है, कद्दी व न जले 
जाएें। 


राजा ने उत्तर दिया--मुम्को नगर या मल के जलने 
की भी चिन्ता चहीं है, न दु लव द्दी है, और आपको दण्ड कम 
णडलु की दी चिन्ता दो गई | इस अन्तर का क्या कारण 
यही कि में राज्य करता हुआ और नगर तथा मद्दल में रहता 
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हुआ भी इनसे मसता नहीं रखता, इनको अपना नहीं मानत्ता, 
श्रीर आप दण्ड कमण्डलु को अपना मानते है | आपको आपके 
पिता ने मेरे पास यही ज्ञान लेने के लिए भेजा है कि जिस 
प्रकार मै निर्मम रहता हूँ, उसी प्रकार ममतारहित होकर रहो । 
संसार के किसी भी पदाथे को अपता मत सममो, न किसी 
पदार्थ से अपना स्थायी सम्बन्ध मानो किन्तु यह मानो कि 
आत्मा अजर अमर तथा अविनाशी है और संसार के समस्त 


पदार्थ नाशवान हैं । इसलिए आत्मा का सांसारिक पदार्थों से 
कोई चास्तविक सम्बन्ध नहीं है । 


शास्त्र में नमीराज विषयक वर्णन भी ऐसा ही है। नमी- 
राज को जब संसार की असारता का ज्ञान हो गया था शआओर 
वे बिरक्त हो गये थे उस समय उनकी परीक्षा करने के लिए इन्द्र 
ने ब्राह्मण का वेश बना कर उनसे कहा था कि बह देखो तुम्हारी 
मिथिल्ञा नगरी जल रही है | तब नमीराज ने उत्तर दिया था+- 


सुहँ वसामो जीवामो जेसि भो नत्यि किंचणं । 
मिहिलाए डज्फकमाणीए न मे डज्मद किंचणं ॥ 


अथोतू--मै सुख से रहता हूँ और सुखपू्वंक ही जीवित 
हूँ, महल और मिथिला नगरी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। 
सिथिल्ला नगरी के जलने से, मेरा कुछ भी नहीं जलता है । 


तात्पये यह, कि मयोदा में रहे हुए पदार्थों से भी ममत्व 
न करना, किन्तु निमम रहना। उनकी प्राप्ति से प्रसन्न न 
होना, न उनके वियोग से दुःख करना । 


न्‍ सलाम पनननानाया अिनिरनने कन्‍ललकाणम«. 


प्र 
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अगयान ऋषमदेय समवसरण में विराजमान ये। हद 
प्रकार की परिषद्‌ भगरान्‌ का उपदेश श्ररण कर रे! 
भगवान न अपने उपदेश में कहा--महार्म्मी और मद्दापरितददी 
की श्रपेज्षा, अल्पारम्मी और अस्पपरिप्रद्दी शीघ्र मोह जाता 
है। भगवान्‌ का यह उपदेश एक सुनार ने मी झुना। £ 
सोचा--मेरे पास बहुत थीडी सम्पत्ति है, भर मैं असम भी 
घहुठ कम करता हूँ। दूसरी ओर भरत चक्रवर्ती के पास मे 
खएरड प्रध्वी का राज्य है, चौदद्द रत्न हैं, श्र अनेक प्रकार 
सम्पत्ति है, इसलिए थे महापरिभ्रद्दी हें और राजकार्यादिं में 
आरमस्म भी बहुत होता है। इस प्रकार भरत वक्ववर्ती के 
अपेक्षा मैं अल्परम्भी, अल्प परिप्रद्दी हूँ, तथा मेरी ध्पेक्षा मरत 
चक्रवर्त्ती मद्दारम्भी मद्दापरिम्रद्दी हें । इसलिए भगत चक्रवर्ती से 
पहले मैं ही मुक्त होडेंगा । 


सुनार ने अपने मर्स में इस प्रकार सोचा | फिर उसने 
विचार किया कि इस विषय में सगवान्‌ से द्वी वर्थो ने 
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देखें भगवान्‌ क्या कहते हैं ? इस प्रकार विचार कर सुनार ने 
अवथसर पाकर भगवान्‌ से प्रश्न किया--प्रभो, पहले मेरा ' मोक्ष 
होगा, या भरत चक्रवर्ती का ? त्रिकालज्ञ भगवान्‌ ने सुनार के 
प्रश्न के उत्तर मे कहा--पहले भरत चक्रवर्ती को मोक्ष होगा । 
भगवान का उत्तर सुनकर' सुनार ने कहा--यह तो आपने पक्ष- 
पावत की बात कही। आपने उपदेश मे तो यह कहा था कि 
अल्पारस्भी अल्पपरिग्रही को पहले मोक्ष होगा, और अब आप 
ऐसा कह रहे है? भरत चक्रवर्ती महा परिग्रही है, ओर इस 
प्रकार महारस्पी है, तथा में इस-इस प्रकार अल्पारस्भी अल्प- 
परिश्रद्दी हूँ। फिर भी, भरत आपके पुत्र हैं इसलिये आपने उनका 
सोक्ष पहले बताया, यह पक्षपात नद्दी तो क्या है 


सुनार की बात के उत्तर से भगवान्‌ ने ऋदा--तुम इस 
विषय मे, स्थुल दृष्टि से जो कुछ दिखता है उसी पर विचार कर 
रहे हो, लेकिन स्थूल्न दृष्टि से वास्तत्रिकता को नहीं देख सकते। 
मैने जो कुछ कहा है, वह ज्ञान से देख कर कहा है । वास्तव में 
भरत महारम्ती महापरिम्रह नदी है, किन्तु तुम हो । 


भगवान्‌ का कथन सुनार की समझ मे नही आया । उस 
समय वहाँ मरत चक्रवर्ती भी मौजूद थे। भरत ने भगवान्‌ से 
प्राथना की--भ्रभो, इसको में ससमा दूँ गा। यह कह कर भरत 
चक्रवर्ती उस सुनार को अपने साथ ले गये । उन्होने तेल से भरा 
हुआ कटोरा सुनार को देकर उससे कहा--इस तेल से भरे हुए 
कटोरे को लेकर सारे नगर से घुम आओ लेकिन याद रखो, 
झगर इस कठोरे में से ते्की एक भी बूद नीचे गिरी, तो 
हुम्हारी गदन उड़ा दी जादेगी। यह कह कर और तेल का 
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कटोरा देकर, भरत चक्र्वर्त्ती ने सुनार को विदा किया।5 हँने 
सुनार के साथ एक दो सिपाही भी लगा दिये। 


तल फा कटोरा लेकर सुनार नगर के बाजागों में घूमने 
लगा । उसके साथ भरत चक्रवर्ती के सिपाहों लगे ही हंए ये। 
नगर के सब बाजारों में घूम कर सुनार, तेल का कटोरा लिए 
हुए भरत चक्रवर्ती के पास आया । भरत ने उससे पूछा- 
नगर के सब बाजागें में घूम आये ? 


सुनार--हों मद्दाराज, घूम आया 

भरत--इस कटोरे में से चल तो नहीं गिरने दिया | 

सुनार--तेल कैसे गिरने देता ? तल गिस्ता तो बा 
ये सिपाही वहीं रर्देन उडा देते, आप तक आने दी क्यों देते 


भरत--भ्रच्छा यद्द बताओ कि तुमने नगर के बआजारों में 
क्या क्या देखा ? 

सुनार--मेंने तो कुछ भी नहीं देखा । 

भरत--सब बाजारों सं घुम कर झा रहे दो, फ़िध भी 
तुमने कुछ नहीं देसा ? 


सुनार-हाँ महाराज ! सैंने तो कुछ भी नहीं देखा । 
मरत--क्यों ? 


सुनार--देसता कैसे १ मरी दृष्टि तो इस कटोरे पर रे 
मुके भय था कि कहीं तल न गिर जाये, नहीं तो किम 
सिपाद्वी मेसे गदन उड़ा देगा । इस भय के कारण मेरी 
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कटोरे पर ही रही, बाजार मे कया होता है, या क्‍या है, इस 
ओर मेने ध्याल भी नही दिया । 


भरन--बस यही बात मेरे लिए समको। यह समरत 
ऋद्धि सम्पदा-जिसे तुम भेरी समझ रहे हों--एक बाजार के 
समान है। मै इस बाजार में विचरता, हूँ, फिर भी में इसको 
अपनी नहीं मानता, न इसकी ओर ध्यान ही देता हूँ। जिस 
तरह तुमकों सिपाही हारा गर्दन उड़ाये जाने का भय था, इस* 
लिए तुम्हारा ध्यान कटोरे पर ही था, बाज्ञार की ओर तुमने 
नहीं देखा, उसी प्रकार मुझे; भी परलोक का भय लगा हुआ है॥ 
इसलिए मे भी ऋद्धि-सम्पदा में रचा पचा नही रहता हूँ , ऋद्धि- 
सम्पदा की ओर ध्यान नहीं देता हैँ किन्तु जिस तरह तुम्हारा 
ध्यान कठोरे पर था, उसी प्रकार मेरा ध्यान सोक्ष की ओर है । 
इस कारण में चक्रवर्त्ती होता हुआ भी, भगवान्‌ के कथनाछुसार 
तुमसे पहले मोक्ष जाऊँगा | इसके विरुद्ध तुम्हारे, पास ' ऐसी 
सम्पत्ति नही है, लेकिन तुम्हारी लालसा बढ़ी हुई है। जिसकी 
लालसा बढ़ी हुई है, वही महारम्भी महापरिग्रही है, फिर चाहे 
उसके पास कुछ हो अथवा न हो या बहुत थोड़ा हो। इसके 
विपरीत जिसके पास बहुत सम्पत्ति है, फिर भी यदि वह उस 
सम्पत्ति मे भूछित नहीं रहता है, उसकी लालसा बढ़ी हुईं नहीं 
है, किन्तु सांसारिक पदार्थों मे रहता हुआ भी जल में कमल 
की तरद्द उनसे झलग रहता है, तो बह अल्पारम्भी अल्पपरि- 


प्रद्दी है । इसीलिए भगवान्‌ ने तुम्हारे लिए सोक्ष न बता कर, 
पहले मेरे लिए मोक्ष घताया । 


भरत चक्रवर्ती के इस कथन से, सुनार समझा गया। 


शेड ] [ भरत और छाए 


उमने जाकर भगवान से क्षमा मोँगी, और इस प्रकार पह 
पयित्र हुआ । 

सत्य यह, कि मोक्ष प्राप्ति श्रप्राप्ति का कारण सासा 
रिक पदार्थों का पास दोना, न होगा नहीं है, कि'ठु ममत्व का 
होना, न होना ही मोक्ष प्राप्त न होने या होने का फारण है। इस 
शिए चाद्दे परिप्रद् का सपया त्याग न हो, केवल इच्छापरिमाण 
प्रेत द्वी लिया गया हो, फिर भी यदि शेष परिप्रह से जल में 
फमक्ष की तरह अलिप्त रहता है, तो यह उसी भव से मोक्ष का 
अधिकारी हो सफता ६ं। इसके विरुद्ध चाहे भपरिमह प्रत 
स्वीकार भी किया हो, लेकिन इच्छा मृद्ठा घढ़ी हुई हो, इच्छा 
मुद्दों न मिटी दो, तो यद्द संसार में पुम॒ पुत्र जन्म-मरण करता 
हैं और नरक सियंर्ू गति में भो जाता है। ' 


दिशा-पूजन 





राजगृही करे पेशावन में सिशगाल नासक एक सदूगृहस्थ 
रहता था। उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी कि यदि तुम कुलघसम 
की रक्षा करना चाहो तो छद्द दिशाओं की पूजा करते रहना । 


पुत्र पितृमक्त था। बह पिता की बात का मर्म तो समझा 
नहीं, मगर दिशाओ की पूजा करने लगा | वह चारों दिशाओं 
में तथा ऊपर ओर नीचे फूल और पानी उछाल देता और सम- 
मंता कि मैने कुल्धर्स का पालन किया । 


एक घार उसे कोई मद्दात्मा मिले | उन्होंने फूल और 
चानी उछालते देखकर पूछा--यह क्या करता है ? तब उसने 
कटद्दा-मैं पिता के आदेशानुसार छह दिशाओ की पूजा करता हूँ। 


भहात्मा बोले--तुके दिशाओं की पूजा करना नहीं आता । 
जो पूजा तू कर रहा है बह उन्नति का साधन नहीं है । 


२७६ ] | दिया पूज 


जया तय ए:ए:ायय -एपभप+ै 


लड़का सरलहृदय था। उसने कहा--मं नदी सममा तो 
आप समझा दीजिए। जैसा आप कहेंगे, बैसा करूँगा । 





मद्ात्मा बोले--पहले तू छट् दिशाओं फो समझ ले 
माता, पिता और धर्मगुरु पूर्व दिशा हैं। विद्यागुर दर्चिण दिशा 
हैं। स्री पश्चिम दिशा है। संगेसम्प्रधी उत्तर दिशा हैं। उध्व 
दिशा सन्त महदात्मा हैं और अपन से नौचे नौकरव्वापर ग्रादि 
अधघोदिशा हैं। इनकी पूजा करता ही छद्द दिशाओं वी पृता 
करना कहलाता है 


थोड़े शब्दों में इस व्यारया को याद्‌ रक्से तो तेरा इसे 
लोक और परलोक मे कल्याण द्वोगा । 


माता पिता पूर्यदिशा हैं और इनकी पूजा पाँच प्रकार की 
है, बर्धाकि माता पिता, पुत्र पर पॉच प्रकार का झलुभदद 
इनकी पूजा का अथे है--इनकी सेया सुश्रूपा फरना, मान स मात 
8 कुलधमे का पालन करते हुए मर्यादा में चलना । 
भाई हों तो उनके हिस्से की सम्पत्ति आप द्वी न दृद़प जानता, 
उनका हिस्सा उद्दें देना | बद्िन छुसरात्न चली गई हो तो उसके 
लिए भी छुछ भाग लगा देना ! ॥ 

+ 

सचमुच कुलीन पुत्र यही क्दल्लाठा है जो पिता की सम्पत्ति 
फो मौज मजा मौजा में नहीं उड़ा द्वेता, किन्तु ऐसी व्यवस्था 
करता दे जिससे घम की भी रक्षा हो । ऐसा पुत्र पिता का आशी 
चाँद प्राप्त करता है। पिता का आशीबोद, पिता के धर्म का 
पाक्षन करने सेद्दी मिलता है। पिता, पुत्र का पालन पोषण 
फरता है, शिक्षित दीक्षित बनाता है, विवाद शादी करके ऐसी 
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व्यवस्था करता है कि जिससे पुत्र बाद में भी सुखी रह सके | 
अतएव पिता की पूजा न करना अनुचित है। मगर पूजा का 
अर्थ यह नहीं कि उसके सामने धूप जला दी जाय और फूल 
घढ़ा दिये जाएं । पिता के प्रति सदेव आदर का भाव रखना 
ओर कभी उनकी अवज्ञा न करना, पिता की सच्ची पूजा 


दक्षिण दिशा विद्यागुरु है। विद्यागुरु का भी बड़ा उप- 

कार है । वह एक तरह से पशु से मनुष्य बनाते हैं। हृदय मे 
विद्या की ज्योति जगाते हैं। अतएबव विद्याशुरु का सनन्‍्मान- 
सत्कार करना, उनको अन्न-वस्र आदि देना, शक्ति के अनुसार 
धन से उनकी सहायता करना उनकी सच्ची पूजा है । स्त्री पश्चिम 
दिशा है। स्ली की पूजा का अर्थ यह नहीं कि उसके परों मे मस्तक 
रगड़ा जाय या उसे हाथ जोड़े जाएं। सक्वी का सन्मान करना, 
कभी अपमान न करना ही स्त्री की पूजा हैं। मनु ने कहा हैः-- 

यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते, 

रमन्ते तत्र देवता: । 


जहाँ नारी कृ. सनन्‍्मान किया जाता है, अपमान नहीं 
किया जाता है, बह स्थान देवलोक बन जाता है। शाख््र में स्त्री 
को देवानुप्रिया, घर्मशीला, धर्मसद्यायिका, कहकर संबोधन किया 
गया है। जो घर्स की सहायिका है, उसका अपमान करना कहाँ 
तक उचित है ? स्ली का अपमान करना मानब-जाति की महत्ता 
का अपमान करना है। अतएवं अपनी पत्नी का कद्यापि अपमान 
न करके उसकी सुख-सुत्रिधा की चिन्ता रखना स्त्री-पूजा है। 


जो लोग अपनी पत्नी के प्रति दुव्यवद्दार करते हैं, उन्हें 
उसका बदला पत्नी की ओर से मिल्नता है। आप कठोर रहेंगे तो 
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क्या आपको छाया फठोर सहा रदेगी फिर सव्य कड़े बने रद 
कर ससार को कोमल कैसे थना सकते हो ? आप ख््री का सत्मान 
करेंगे तो पह आपकी गृहस्थी का उत्तम प्रयन्घ फरेगी। 


सगे सम्बन्धी उत्तर दिशा हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि 
यह्द अपने सम्बन्धी और स्नेही जनों पर सममाव रखता हुं 
उनक सुख दुख में सम्मिलित रहे, छ्दें आपत्ति से बचाई! 
यद्दी उनकी पूजा है। अपन कुदुम्बी जनों को बोक न समके। 
उनकी पूरी तरद सार सम्भाल करे। उन्हें अपने ही समान 
सममे | ऐसा होने पर वे प्राणों फो सकट में डालकर भी हुग्दारी 
संद्दायता करेंगे। कुट्ठम्ब्रियों और सगे सम्बन्धियों को भ्रपना' 
रहने से समय पर उनसे बढ़ी सद्दायता मिलती है । 


प्राचान काल के समधी ( ब्याई ) यद्द समभते ये कि 
हमने अपनी पुत्री देकर पुश्न लिया है और पुत्री लेकर पुत्र दिया 
द्द्‌ । दोनों, दोनों घरों की जिम्मेवरी सममभते थे। ऐसी मावना 
तो आन“द्‌ रहता था | मगर आज धद्द आनन्द कहाँ नजर 
आता है लडकी वाले ने अच्छी पदरावणी दे दी, त्व॑ शो 
गनीमत है, नहीं तो लडके चाला उलदा बेरी बन जाठा दै। 


नोची दिशा नौकर चाकर आदि दें। लोग वाद दस्गी 
ओर अवज्ञा को दृष्टि से देखते हैं, मगर इन लोगों की सेवा ५९ 
ही घडे कट्टलाने वालों की जिन्दगी निर्भर है। 


पहला नौकर भगी है! कठोर से कठोर सेवा भगी करता 
ह्दै। गादगी तो आप फैलाते हैं और उसे साफ करता है भगी। 
प्रकृति से बद्द भी आपके द्वी समान है। उसके छुल में भी दरि 
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केशी जैसे महान्‌ पुरुषों ने जन्म लिया है । वह भी आपकी ही 
तरह धर्म का अधिकारी है। 


दूसरे नोकर-चाकर भी आपको सुख पहुँचाते हैँ.। स्वयं 

कष्ट सहते हैं, मगर आपको कष्ट से बचाते हैं । अतएव उन पर 
भी स्नेह की दृष्टि होनी चाहिए | इस प्रकार महत्तर, पानी 
वाला, रसोई वाला आदि कोई भी नोकर क्यो,न दो, उसका 
उचित सम्मान करना अधोदिशा की पूजा करता है। स्मरण 
रखना चाहिए कि नौकर-चाकर [अगदि जो न|चे समझे जाते हैं, 
उन्ही पर तुम्हारी ऊँचाई टिकी है। आकाश से बातें करने 
वाला महल प्रथ्वी के सहारे ही खड़ा होता है। आप नोकर के 

छुख-दुख का विचार करेंगे तो वे आपका काम भी ज्यादा करेंगे 
ओऔर आपको अधिक प्रसन्न ओर सुखी रखने की चेष्टा - करेगे । 

आपका काम करता-करता कोई नौकर बीसार-हो जाए और आप 

उसकी सार-सँंभाल न कर. और ऊपर से वेत्तन काट लें तो यह 


बेवफाई है । मालिक वफादार रहेगा तो नोकर भी वफादार 
रहेगा । 


छठी ऊध्ब दिशा है | यहँ-दिशा मनुष्य को ऊँचा उठाने 
बाली है। श्रमण, निभ्नेन्‍्थ, साधु, संन्यासी आदि किसी भी 
शंव्द से कहो, परन्तु जिन्होंने संसार त्याग दिया है, मोह-ममता 
का परित्याग कर दिया है, उनकी सेवा-पूजा करना उध्वदिशा 
की पूजा है | उनकी पूजा का-अथे यह है कि उन्तको यथोचित्त 
नमस्कार-वन्दन करना, उन पर श्रद्धा रखना और जब वे भिक्षा 
के लिए आवें तो भोजन-पात्ती आदि धर्मं-सहायक बस्तुएँ देकर 
उन्तका सहायक बनना ! 
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५. ईस प्रकार शृहस्थों से आदर सम्मान लेने वाले साधु का 
धर्म क्या दे ? साधु पर उत्तरदायित्व है कि यह अपने भर्तों फो 
सा फल्याण का सार्मे दिखलावे! उें किसी प्रकार की 
स'बैह हो तो शाक्ष के अउुसार उसका निवारण करे। ऐमा व 
हो कि -- 

दस बोगे दस बोगले, दस बोगे के बचे । 


गुरुजी बैठे गप्पें मारें, घेने जाते सच्चे ॥! 


शिष्यों को आत्मा, परमाप्मा, नीति, धमे, ससार, भोढ, 
गुदस्थ धर्म आदि का स्वरूप समकाना धर गुरु का कत्तिव्य 

यह्द छाद्द दिशाएँ हैं। इनकी यथाविधि पूरा करते रहने से 
बोई वेपरवाह नहीं होगा और सत्र श्रपने अपने कर्तव्य पर दे 
रहेंगे। पिता पुत्र, शुरु शिष्य, पति पत्ली, स्वामी-सेषक हीं 
सब का कुलवम अक्षत रहेगा! 





ज्ञान और क्रिया 
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उदयसेन नामक एक राजा था| उसके दो पुत्र थे वीरसेन 
ओर सूरसेन । बीरसेन सच इन्द्रियों से परिपूर्ण था और सूरसेन 
अन्घा था । 


विवेकवान पुरुष, जो जिस काम के योग्य होता है उसे 
वही काम सौपते हैं। तदनुसार उदण्सेन ने अपने दोनो पुत्रों 
को अलग-अल्लग प्रकार की शिक्षा दी। अंधे मनुष्य प्र।यः संगीत- 
कल्ना मे निपुण होते हैं। सक्त-क्षि सूरदास के विषय मे कहा 
जाता है कि वे अंधकवि थे | उदयसेन ने सूरसेन को गायन-कला 
सिखलाई और वीरसेन को ज्ञत्रियोचित युद्धकक्षा सिखलाई । 


सूरसेन ने जब सुत्ता कि वीरसेन को तो युद्धकक्षा सिखल्लाई 
जा रही है और मुझे चह् कला नहीं सिंखलाई जा रही है । तो 
घह विचार करने लगा--मेैं फायर ही रह जाऊँगा। फिर क्षत्रिय 
कुल में जन्म लेने से मुझे क्‍या ज्ञाभ हुआ ? 
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इस प्रकार विचार करके बह अपने पिठा के पास पहुंचा 
और कहने लगा--'पिताजी में भी यद््‌ युद्ध कक्षा सीफना ५24 
हूँ।” पिता ने विचार किया कि जब इसका हृदय युद्ध-कला क्की का 
प्रेश्ति हुआ है तो सिखलाने में क्या दर्ज है) बालक फी मे ४ 
बक्तियों को, नैसर्मिक प्रेरणाओं को दया रसना उचित नहीं 
इस प्रकार विचार कर उद्यसेन ने युद्धकला सियलाने पा 
सिपुर्द्‌ कर दिया । युद्धौला सियलाने वाला योग्य और द | 
यार था | अतएय उसने सूरसेन को बाणविद्या सिंसती हम 
मगर सूरसेन शन्धा था, अत चद्द केत्रल शब्द के आधार 
ही बाण मार सकता था। 


धीरे धीरे दोनो कुमार योग्य हो गए। कुछ दिलों बाद यु४ 
करने का अबसर भा पहुँचा। तब धीरसेन ने श्रपने १070 रे 
कहा--पित्ताजी ! श्रापने हम योग्य थनाया है और हम 
श्रन मी गये हैं, ऐसी स्थिति में श्रापका युद्ध में ताना हर 
प्रतीत नहीं द्वोता | इस बार झ्राप हमे ही थुद्ध में जाने के 
आज्ञा दीजिए । 


चोरसेन की बोरोचित बात सुनकर पिठा की हट 
प्रसन्नता हुई । उसने सोचा--ऐसे अवसर पर पुत्र की घर बे 
रखता उचित'नहीं है। मेरे सामने युद्ध कर लेने से इसका मर 
भी बढ जायगा और मेरे दिल्ल में भी पुत्र के बिषय में बे 
खटका नहीं रह जायगा ! यह सोचकर उद्यसेत ने बीरसन 
युद्ध में जाने की स्वीकृति दे दी । 


इसके याद सूरसेन भी पिता के पास गया और की 
युद्ध में जाने की भाज्ञा मोँगी । पिता मे उसे समसायीण 
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तू आँखों से दीन है। तेरा युद्ध मे जाना डचित नहीं है। तू यहीं 
रह और अपने भाई की विज्ययकासना कर | 

सूरसेन सन ही सन सोचने लगा-मेरा भाई युद्ध में 
जाएगा तो, उसकी अशंसा होगी ओर सुझ्के कोई टके सेर भी नहीं 
पूछेगा । इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर उसने युद्ध में जाने 
के लिए राज! से बहुत अनुरोध किया । उसके अनुरोध को टाल 
न सकने के कारण राजा ने उप भी जाने की आज्ञा दे दो । 


सूरसेन युद्ध में गया । अंधा होने के कारण बह देख तो 
कुछ सकता नही था, जब शब्द सुनता तो बाण चला देता और 
जब शब्द न सुन पाता तब वाण भी नहीं चल्ला पाता था। झाखिर 
शत्रु शलमक गये कि यह अधा है ओर शब्द सुने बिना बह बाण 
नही चला सकता । इस तरह समझ लेने पर शत्रुओ ने चुप-चाप 
रहकर उसे पकड़ लेने की योजना बना कली और बिना शब्द 
किये उसके पास जाकर उसे पकड़ भी लिया । 


इधर घीरसेन को पता चल्ला कि मेरा भाई सूरसेन शत्रओं 
द्वारा पकड़ लिया गया है। इससे वीरसेन का क्रोध और भड़क 
उठा | उसने अपनो सम्पूर्ण शक्ति लगा कर युद्ध किया और 
अन्त में सूरसेन को छुड़ा लाया | जब सूरधेन लौट कर पिता के 
पास आया तो पिता ने प्यार के साथ उससे कद्दा--बेटा, से 


समम गया कि तू बीर है । फिर भी तू बीरसेन की बराबरी नहीं 
कर सकता | 


सूरसेन ने भी अपनी स्थिति समझ ली । उसने कहा-- 
ठीक है, पराक्रम द्ोने पर भी नेत्रो के अभाव सें वीरसेन की बरा- 
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बरी नहा की जा सकती | अगर बीरसेन न श्राये होते तो में 
शप्ओं के हाथों में पढ़ हां चुका था। 


पिता ने कहा--अच्दा द्वी हुआ । यह उदादरण ज्षानियों 
के काम आएगा । 


इसी प्रकार जिनको ज्षाननेत्र प्राप्त नहीं हैं, वे त्याग भी 
करें, धन और भोगा से विरक्त भी रहें, तत्र भी मोक्ष प्राप्त नहीं 
कर हा । अतएप क्रिया को ज्ञान की अनिवाये आवश्यकता 
द्ोती 


और इसी त्रदद ज्ञान को भी क्रिया की आवश्यक्ता द्दै। 
चीरसेन नेश्नवान होते हुए भी अ्रमर पराक्रम न करता और ठहर 
डुडुर देखा करता तो क्या उसे सफलता प्राप्त दो सकती थी 
मा ज्ञान और क्रिया-दोनों के सहयोग से ही प्रार 
द्वोती दे । 
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कहते हैं--एक वार इन्द्र ने गोपियो की भक्ति से प्रसन्न 
होकर उन्हें स्वर्ग मे लाने के लिए विमान भेजा । इन्द्र ने कह- 
लाया--तुमने नन्‍्दल्ाल की बड़ी भक्ति की है, इसलिए चलो। 


स्हे स्व से रक्खा जायगा | इसके उत्तर मे, गोपियो ने भक्तों 
की वाणी मे कहा;-- 


प्रज व्हालु' म्दारे बेकुएठ नथी जाबु। 
त्यां नन्‍न्द नो लाल क्यांथी लावु' ॥ अब्रज० ॥ 


गोपियाँ बोलौं--हमारे सामने स्थग की बात मत कहो । 
् ए ७. हैस, प गे 
मे तो ब्रज ही प्रिय है। स्व॒ग से नन्‍्दल्लाल को कैसे पाएँगे ९ 


घविभान लाने पाले देवों ने कहा--क्या तुम सब पागल 
हो गई” ? विचार तो करो, कहाँ ब्रज और कहाँ स्वर्ग ? दुष्काल 
पड़े तो यहाँ तिनका भी न मिले ! यहाँ सिंह, बाघ आदि का 
अय अलग ही बना रहता है ' फिर नाना प्रकार के रोग यहाँ 
सताते है ओर झूत्यु सिर पर नाचती रहती“है। स्वर्ग में किसी 
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प्रकार का भय नहीं है, सब तरह का आनन्द ही आनन्द दै। 
पदों रत्नों के महल है और इच्छा द्वोते द्वी अम्ृतरस से पेट भेर 
जाता हे । किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करना पड़ता अं पर संत 
तरदद के सुब मौजूद हैं। फिर स्त्रगे छोड कर ब्रज में रहता ष्धों 
पसन्द करती दो 


गोपियों ने उत्तर दिया--दम पागल नहीं हैं) गंगा 
हो तुम ' यह्‌ तो बतलाओ कि सुम विमान लेकर हमें हल 
को क्यों ्राये हो ? हमे उन्‍्दलाल की भक्ति की है। इसी 
तो लेने थ्याये हो न ? अब तुम्हीं सोचों कि निस भक्ति के कार्य 
तुम हम स्वगग मे ले जाने को आए दो वह भक्ति यडी या का 
बढ़ा ? अगर भक्ति बडी है तो फिर भक्ति छोड कर सर्ग 
क्यों आएँ ? धमें अपनी भक्ति बेचना पसन्द नहीं दे । 


गोपियां का उत्तर सुनझर देव चुप रद्द गये | ब्ोले--8र्म 
भाग्यशाहिनी हो। वास्तव म दमारा स्वर्ग तुम्हारे प्रंज के सौ | 
किसी पिसात में नहीं है। तुम्दारी भक्ति और श्रद्धा पा मं 
हमारा शरीर रूप रग स सु दर है, पर किस काम का हद 
शरीर से तुम्दारी जेसी भक्ति नहीं दो सकती । 


मित्रो ! सम के सु्यों का वर्णन सुनकर लज्षधाओो मतों 
स्व की सेती मत्यज्ोक में ही होती है। धर्मसाधना का 
यही लोक उपयुक्त है। घर्म साघना की दृष्टि से मत॒ष्य, वेर्षो 
अपेज्षा भेष्ठ है । मुसलमानो के इद्दीसों में कह्दा दै-: 


जथध भल्लाह दुनियां को बना चुके तो उन्‍्दोंने फरिस्तों ॥ 
बुला कर कद्दा-- तुम इन्सान की बन्दगी फरो/ अज्लाई 
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हुक्म भत्ता कैसे टाला जा सकता था ? दूसरे फरिश्तो ने तो 
बंदगी कर ली मगर एक फरिश्ते ने अल्लाप्ट का हुक्म नहीं माना | 
उसने कहा--आप ऐसा हुक्म क्यों फरमाते हैं ? कहाँ हम 
फरिश्ता ओर कहाँ इन्सान ! हम फरिश्ता द्ोकऋर इन्सान की 
चंदगी क्यों करें ) दम पाक हैं, इन्सान नापाक ई । 


कु 


इस फरिश्ते की ग्रात सुनकर अ्रल्लाद मियाँ ने उसे खूशन्न 
फटकारा । तब्न कहीं उसकी शक्ल ठिकाने आइए ! 


देवगण, उसके पेरो में अपना भस्तक कुकाते हैं, जिसमे 
हृदय में निरन्तर धमं का वास होता है। 
देवा वि त॑ नमंस्संति, 
जत्स धम्मे सया मणो। 
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दान की सफ़लता--मीठी बोली 


दान दे 


दे किन्तु 
मिश्या 


पूज्य श्रीलालजी महारात्र कहा करते ये,--सर्िं 
वाला प्रियवादी न हो, प्रिय चचन मोल फर दान ने 
अप्रिय बचन बोल फर दान दे तो उसका दान देना 
जाता है !! इस सम्बन्ध मे व एक हत्टान्त दिया करते ये। 
इस प्रकार है -- 


कृष्णजी मे एक बार व्यापक रूप से दास दते का विचार 
क्रिया । जब व्रिचार किया तो उसे अमज़ में लाने में क्या दैर 
दो सकती थी ? तुर त दानशाल्ा खुलवाई ओर दान देगो 
आरम्भ कर दिया। दान देने का कार्य उन्होंने अजु न को सपा । 
श्रजु ल फी देखरेस में टान का काय चलने लगा। जी 
ब्राह्मण और मिज्क आदि आते, सभी को दान दिया जाता ; 
महाराज श्रीकृष्ण की दानशाला की प्रशसा दूर-दूर उऊक 
गई और बहुत से ऋषि, जाक्षण तथा भिछुक भा आकर दीन 


उदाहरणमाला ) 
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लेने लगे। धीरे धीरे दान लेने वालों की संख्या इतनी घढ़ गई 
कि अजु न देते-देते थक जाता और परेशान हो जाता | 


एक दिन अजु न ने विचार किया--इस देश में कितने 
मेंगते हो गये है | दिन भर तांता लगा रहता है ओर मुझे घड़ी 
भर भी चैन नहीं मिल पाता । और उसी दिन से अज्भु न फी 
घोली बदल गई। अब तक वह बड़ी मिठास के साथ, आदर- 
भाव से दान दिया करता था, किन्तु अब षद्द दान लेने वालो 
से कुक शब्द कहने लगा । अजुन का यह व्यवहार देख कर 
जो ऋषि या ब्राह्मण आदि आदर के साथ दान लेने वाले थे, 
उन्होने आना बन्द कर दिया। केवल चहद्दी लोग आते रहे जो 
आद्र-अनादर का कुछ भी विचार न करके दान लेते थे । 


कृष्णुजी को इस बात का पता चला कि मेरी दानशाला 
में सम्माननीय ऋषि आदि नही आते हैं। पता लगाने पर उन्हे. 
यह भी मालूम हुआ कि अज्जु न उन्हे कटु शब्द कहते थे, इस 
कारण उन्होंने आना छोड़ दिया है | श्रीकृष्ण ने विचार 


किया--अजन मसेरा सखा होकर भी नही समझा ! उसे समराना 
उचित है 


एक दिन कृष्णजी अज्ञन को साथ लेकर वन के दृश्य 
देखने के बहाने बन में गए । चुलते-चल्नते वे किसी परत के पास 
जा पहुँचे | वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपनी चाल इतनी तेज कर दी 
फि अ्जेन उनके घराबर न चल सका | अजन ने बहुत चेष्टा फी 
कि मैं कृष्णजी के साथ चलता रहूँ मगर वह योगेश्वर कृष्ण की 
घराबरी कब कर सकता था ? अजु न हॉफने क्तगा | उसके देखते 
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ही देखते कृषणजी इतनी दूर निकल गये कि नजर ही न आने 
हगे । कृष्णजी जाकर परत की एक गुफा में बठ गए। 


पर्वत पर पहुँच कर अज्जुन कप्णजी को सोचने 448 
उसे क्ृष्णजी तो मिले नहीं, एक शुफा में एक ऋषि विरा' 8 
नज़र आए | ऋषि की आक्ृति अदूभुत थी। उनका सारा हि 
तो-सोने का था किन्तु मुस सुअर का था। अर्जुन_ की यह 
कर बढ़ा भासय और इतूदल हुआ । अजुन ने उनके पास कप 
प्रश्न किया--भप कौन हैं ? यहाँ क्यों तपस्या कर रद्द ह 
आपका सारा शरीर सोने का और मुक्त सुअर का 
आपत्ति न दो तो कृपा करके म्रेरा छुतूदल दूर कोजिए। 


अजुँन के श्ररव सुनकर ऋषि दँसे और कहने क्े--मेण 
सयाल था कि मेरी आकृति ही तुम्दारे प्रश्नों का उत्तर दे दैग एप 
यह उत्तर दे तो रही है, मगर तुम उसे सममे नहीं! 
वचन कह कर सममाता हूँ । सुनो-- 


मने दान देने में ढुछ भी फसर नहीं रक्‍जी थी। मे 90% 
को इच्छालुसार दान दिया करता था। उस दान के फड द्रिड 
शरीर फद्चन का हुआ। किन्तु मेंने मछुर बचने नहीं विये, ४ 
दान लेने वालों को फटुक और अग्रिय शब्द कद्दे! फल तो ई 

"भी होना चाहिए न ? इसके फलस्वरूप मेरा मुख सभा कप 
गया। में अपनी इस विपम स्थिति का निधारण करने 
तप कर रहा हैं। आप समम गये १ 


थे पि 
ऋषि की बात सुनकर अजुंन समझ 02725 0 
और फोई नहीं, सीशप्णपरी ही हैं । यद्दो ऋषि बने कर 
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अजन ने पेरो में पड़ कर कहा--दयानिधान, अब प्रकट 
होओो | दान आपने दिया है, गैंने तो कुछ दिया नहीं; अलबत्ता 


कटुक वचन मैंने कह्दे हैं| ऐसी स्थिति मे क्‍या मेरा सारा द्वीशशरीर 
सुअर का होगा 


अजेन की बात सुनकर कृष्णजी हँस पड़े। उन्होंने पूछा-- 
अब समम तो गये हो न ९ 


अजुन ने कह्ा--आप जेसे समझाने वाले हों तो कोन 
नही सममेगा ! 


शाख्नो मे दानधर्स का बड़ा वर्णन है । जहाँ दान देने का 
वर्णन आता है वहाँ सककारित्ताः 'सम्माणित्ताः पद भी आते 
हैं। अ्रथोत्‌ सत्कार करके ओर सन्‍्मान फरके दान दिया जाना 
चाहिए। दान के पाँच भूपण हैं। पहला भूषण है हप होना ) 
दान का सुअवसर मिक्षने पर दाता को ऐसा दे हो कि हपाश्ु निकल 
पड़ें। दूसरा भूषण रोमाश् होना है | दाता का आनन्द से रोस- 
रोम विकसित हो जाना चाहिए। तीसरा भूषण बहुमान है। 
पात्र को बहुमान के साथ दान देना चाहिए। चौथा भूषण नम्न 


ओर प्रिय बचन हैं। पाँचवों ;भूषण है--पात्र की प्रशंसा करना 
ओर अपने दान को तुच्छ दिखलाना । 


जैसे आभूषणों से शरीर की शोभा अधिक बढ़ जाती है, 
उसी प्रकार इन पाँच भूषणो से दान की शोभा बढ़ जात्ती है । 


न्ब्चि दाम, 
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मद्दाभारत की कथा है! युधिष्ठिर ने भीष्म से कह्दा-" 
अब आपका अन्तिम समय नजदीक शा पहुँचा दे । इस, समय 
में श्रापसे एक घात और पूछना चाहता हूँ। ध्मे 
राजनीति की अनेक धातें मुके सिखलाई कै पर एक पर्दे पूछनी 
रद गई है। बद्द अब पूछना चाद्व्ता हूँ। 
भीष्म ने उत्तर दिया--जो पूछना 'ाद्दो, खुशी से पूषठी। 
तुम्दारी तिजोरी में शिक्षा की जितनी बातें भर जार्डिंगी। उतनी 
दी सुरक्षित रहेंगी हि 
द्दे गो 


युधिधिर--फीई बहुत प्रयल शत्रु आक्रमण फर है 
राजनीति की दृष्टि से क्या करना चाहिए ? 

भीष्म--इसके लिए मैं एक आचीन संवाद सुदाग ू। 
उसे ध्यात पूर्वक सुनो -- 
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सरित्पति समुद्र सब नदियों के व्यवद्दार से प्रसन्न थे, 
मगर वेन्नवत्ती नदी के वत्ताव से असन्तुष्ट थे । एक दिन समुद्र ने 


उससे कद्दा--तू बहुत कपटी नदी है । तू निष्कफपट होकर कभी 
मेरी सेचा नहीं करती । 


वेन्नचती नदी ने फहा--मेरा अपराध क्या है 


समुद्र--तेरे फिनारों पर घेत के माड़ बहुत हैं, मगर तू ने 
आज तक चेँत का एक टुकड़ा भी लाकर नहीं दिया। ओर-ओऔर 
नदियाँ तो अपने-अपने किनारों फी सभी वस्तुएं मुझे लाकर देती 


हैं, पर तू बड़ी कपदिन है | तू ने एक भी चेंत आज तक लाकर 
नहीं दिया । 


समुद्र का कथन सुन कर वेन्नचत्ती नदी ने कद्ा--इसमें 
मेरा कोई अपराध नहीं है । जब में जोश के साथ दौड़ कर आती 
हूँ, तब सारे बेंच के फाड़ नीचे कुक कर प्रथ्वी के साथ लग 
जाते हैं, और जब मेरा पूर उतर जाता है तो फिर ज्यों के त्यों 
सिर उठा कर खड़े हो जाते हैं। इस कारण में एक भी बेंत नहीं 


तोड़ पाती । अब आप दी बतत्ाइए कि इससें सेरा क्‍या 
अपराध है ? 


समुद्र ने कद्दा--ठीक है, में यद बात जानता हूँ। संगर 


मेरे साथ तेरा जो संबाद हुआ है, वह दूसरे लोगो के लिए 
हितकारी सिद्ध होगा | 


यह संचाद सुनाकर भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा--युधि- 
छिर, अपने से अधिक बलवान्‌ शत्रु का सामना करना पड़े तो 
क्या करना चाहिए, इस विषय में बेत से शिक्षा लो। प्रबल 
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शत्रु के सामने मुक जाना द्वी उचित है। बेंत नदी के पूर के 
सामने झुक जाता है भर अपनी ज्ड नहीं उखडने देता और 
जब पूर उतर जाता है ठो फिर सीधा खडा हो जाता दे । इसी 
प्रकार अपनी जड मजबूत रख कर भ्रबत्न शर्त्रु के सामने कुक 
जाना उचित है । जो बहुत सपाटे के साथ आता दै वह षहत 
देर तक नहीं ठद्दर सकता । 


मीष्म ने फिर कद्दा-युधिष्ठिर, ठुम अजातशतु हो। 
तुम्दें अपले जी एन में ऐसा अवसर देसना दी नदी पडेगा, लेकिन 
यह शिक्षा भविष्य में दूसरों के काम आएगी | 


एकाबधान 
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द्रोणाचार्य ने कौरचों और पाण्डवो को धनुर्विद्या सिखाई 
थी । एक दिन वे अपनी शिष्यो की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने 
एक कड़ाह से तेल भरवाया और अपने सब शिष्यो को एकत्र 
किया । उस तेल के कड़ाह में एक खम्भा खड़ा किया गया और 
खम्भे पर चन्दा वाला मोर का पंखा लगा दिया गया । 


इतना सब कुछ करने के पश्चात्‌ आचाय ने घोषणा की-- 
तेल भरे कड़ाह में भ्रतिविम्बित होने वाले मोर के पंज़ को देख 
कर जो शिष्य पंख के चन्दा को बाण से भेद देगा, उसी ने मेरी 


पूर्ण शिक्षा भहण की है। वही परीक्षा में उत्तीणं हुआ समझा 
जायगा । 


. दुर्योधन को अभिमान था। वह सब से पहले चन्दा 
भेदने के लिए आगे आया। उसने बाण चढ़ाया । इसी समय 


द्रोणाचार्य ने पूछा--तुम्दे कड़ाह के तेल से क्या दिखाई देता है ? 
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दुर्योधन ने कहा--मुमे समी इछ दिसाई दे रहा है । 
खम्मा, मोर पख्, मैं, आप्र और मेरे आसपास सडे हुए, मेरी 
इसी करते हुए यह सब दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं उस 
चन्दा फो भौो देख रहा हूँ, जो मेरे बाण का लक्तय है। 


हुर्याधन का उत्तर सुन कर द्रोण ने कद्दा--चल, पु श्हने 
दे। तू परीक्षा में सफलन होगा। पहले तू. अपना विकार 
दूर कर । 


मगर अभिमानी दुर्याधन नहां माना । उसने हुपे के साथ, 
मोर-पज के बन्दे को, तेल भरे कड्टाह में देसते हुए बाण मारा। 
किन्तु थष्ट लदय को भेद न सका। इसी प्रकार एक एक फरोके 
सभी फौरव इस परीक्षा में अनुत्तीण रहे। 


कौरवों के पश्चात्‌ पाडवों की बारी थ्राई | युधिष्ठिर भरादि 
चार्यों पाडबों ने अचुन को कहा--६म सबको छरफ से अकेले 
अर्जुन ही परीक्षा देंगे। अगर अर्जुन इस परीक्षा में उची 
हुए तो इम सभी उत्तर हैं। अगर अर्जुन उत्तीर्ण न दो सके तो 
हम लोग भी अनुत्तीण हो हैं । , 

आचाये द्रोश पाडबों की बात सुन कर असन्न हुए। 
उन्होंने फ्दा--परीक्षा म इद्दे उत्तीणेता मिले या ने मिक्के, मगर 
इन पाँचों का ऐक्य प्रशसनीय है । 

आखिर अजुन कडाद के पास आया। द्रोशाचार्य ने 
स्नेह से गदूगद द्ोकर ढद्धा--मिरी शिक्षा की इणत ठेरे दाप है । 
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अजु न ने विनम्रता प्रकट करते हुए कहा--गुरुदेव, अगर 
मैने सच्चे अन्तःकरण से आपकी सेवा को होगी, आपका स्नेह 
२ बे े | 0.4 
सम्पादन किया होगा, तो आपकी कृपा से में उत्तीण होगा । 


इस प्रकार अज्जु न ने तेल के कड़ाह में मोरपंख देखते 
९ ० हल पे 
हुए बाण साधा। द्रोशाचाय ने पृछा-तुम्हे कड़ाह में क्या 
दीख पड़ता है ? * 


अजु न घोल्ा--मुझे मोरपंख का चन्‍्दा और अपने बाण 
की नोक ही दिखाई दे रही है । इसके सिवाय और छुछ भी नज़र 
नहीं आता । 


आचार्य ने कद्द--तेरी तरफ से मुके आशा बँघी है। 
बाण चला । 


गुरु की आज्ञा पाकर 'अज़ुन ने बाण लगाया। बाण 
लक्ष्य पर लगा ओर मोर॒पंख का चन्दा भिद्‌ गया | 


इसी विद्या के प्रताप से अज्ु न ने पांचाली के स्वयंबर में 
राधाबेघ साधा था ओर पांचाली (ट्रीपदी) प्राप्त की थी | 


चन्दा बेध देने से पाडबवो को तो प्रसन्नता हुई ही, साथ ही 
_ द्ोणाचाये भी बहुत प्रसन्न हुए । अपने शिष्य की विशिष्ट सफ- 
लता से कोन गुरु प्रसन्न नहीं होता ? 


कहने का तात्पय यह है कि जिस एकाग्रता--एक- 
निश्ठा से या जिस ध्यात्त से अजुन ने सोरपंख का चन्दा 
वेधा था, उसी एकनिछ्ठा के साथ इंश्वर का ध्यान करने 
से आत्मा को इेश्वरत्व की प्राप्ति दो सकती है । बल्कि 
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झाजुन का लद्दय स्थूल था। परमात्मा मोरपप्त के चन्दा की 
अपेक्षा भा बहुत अधिक सूचम है। धतएवं भजन ने जिस एफा 
अता को प्राप्त किया था, उससे मी अधिक एकराम्रता परमात्मा 
का ध्यान करने के लिए अपेक्षित है । इतनी एकाग्रता श्राप्त करके 
जो ईश्वर का ध्यान करेगा उसे स्वय औश्वर बनने म देरी नहीं 
लगेगी। अब आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नतर 
नहीं आता, बल्कि आत्मा और परमात्मा सौ एकमेक मालूम 
दोने लगते हैं, तब एकाम्रता की पूर्ण सिद्धि होती है। इस प्रकार 
की एकाग्रठा साधने बाला, फिर चाहे बद्द कोई भी क्यों न हो, 
परमात्मपएद का अधिकारी बन जाता है। 
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संसार मे रजोगुण, तमोशुण और सतोग्रुण की प्रकृति 
बनी रहतो है | तमोगुण की वृद्धि होने पर रजोंगुण और सत्तो- 
गुण दब जाता है और आत्मा, महाशक्ति की उपेक्षा करके 
गड़बड़ से पड़ जाता है। द्रौपदी के आख्यान से यह बात , 
आपकी समक्त में अच्छी तरह आ जायगी। 


पाण्डवों के राजदूत बन कर जब श्रीकृष्ण कौरवों के पास 
सन्धि करने के लिए जाने लगे, तब द्रौपदी ने कष्ण से कहा-- भै 
नहीं जानती थी कि पुरुष इतने सानहीस, बुद्धिहीन और सत्व- 
हीन होते हैं। लोग ख्लियो को कायर बतलाते है, सगर पुरुषों 


की कल्लई खुल रही है। ऐसे पुरुषो से तो ज्षियाँ ही अधिक 
बदादुर है । ॥ 


फिर दुष्ट दुश्शासन हुआ था मुद्दित जिनकी खॉँचकर। 
ले दाहिने कर में वही निज केश-लोचन सींचकर || 
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रख कर दृदय पर वाम कर शर विद्ध दरिणी सी हुई । 
बोलो विकलतर द्रौपदा वाणो मद्दा करणामई-- 
कदणासदन | तुम कौरवों से साध जब करने लगी। 
चिता व्यया सब पाएडमा की शान्ति कर इरने लगो॥। 
हैं तात ] तब इन म्रलित मैरे मुक्र केशों की कथा। 
है प्रार्थना मत भूल जाना, याद रखना भर्वंधा ॥ 


द्रौपदी उप्र रूप धार करे कृष्ण और पाण्डवों के सामने 
अपने हृदय के साव प्रकट कर रही है । द्रीपदी का करण कथन 
सुन कर रृष्ण के रथ के घोड और समस्त प्रकृति भी जैसे स्त थे 
रह गई । सब्र लोग चक्ति दो गये। सोचने लगे--भाज द्रोपदी 
अपने हृदय फी सारी कथा श दा क मार्ग से कृष्ण के आगे 
उड्टेल रद्दी है । न्‍ह ५ 


दुश्शासन छवारा सौंचे हुए केशों को अपने दाहिने दीप 
में कर और थायाँ हाथ अपनी छाती पर रख फर द्रौपदी ने देप्ण 
से कदा--प्रसो ' ध्याप सम्धि करने जाते हैं! स्यौर सिफे पाँच 
गाँव लेकर सम्पि फरेंगे ? ठीक है कौन ऐसा मूर्तो दोगा जो 
विशाल राश्य मे से क्वल पाँच गाय देकर सधि न कर लेगा ४० 
फिर आप सरीसे सधि कराने बाले दूत जहाँ हैं, चहाँ तो कसा 
दी क्‍या दे ? वहाँ सधि होने में शका दी क्‍या दो सकती है! 
आप सधि करर पाण्डबों की चि ता और उनके कष्ट दरने रे 
हें, लेकिन, प्रभो ! दुष्ट दु शासन का द्वाथ लगने के कारण 
मलीम बने हुए पर खुले हुए यद केश क्‍या यों द्वी रहेंगे! कया 
यह केश दु शासन के सींचन के लिए ही थे ? क्या इन फेशी की 
कोई प्रतिष्ठा शेप रद्द गई है / जिस समय ढु शासन मरे केश 
खींचे थे, उसी समय म॑ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक केश 
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खींचने वाले के हाथ वद्दी न उल्वाड़े जाएँगे तब तक में इन्हें न 
धोऊँगी, न बाँधू गी । क्या मरे यद्द केश जन्म भर खुले ही रहेगे ! 
क्या मरी प्रतिज्ञा आजीवन पूण न होगी | अगर आप सत्य के 
पक्षपाती हैं. तो पाण्डबो को युद्ध में प्रयृत्त कीजिए । अगर आप 


मुझे और पाण्डवो को प्रतिन्ना-अष्ट करना चाहते हैं तो भल ही 
संधि करने पधारिए। 


दुःशासस का द्वाथ लगने के कारण द्रीपदी ने अपने केशो 
को भी सत्लीन साना, परन्तु आप क्या चर्बी क्षगे चस्च, हंड़ी 
मिल्री शक्कर और साँस-सदिरा सिल्ली औपध को भो मलीन 
मानते हैं ? आप कॉडलीवर आऑइल--जो मछली के लीवर का 

डसे भी मीन नहीं सानते | अनेक आय और अहिलसा- 
धर्मी कहलाने वाले ज्ञोग उसे भी पी जाते है। द्रोपदी को राज्य 
ज्ञाने का इतना दुःख नहीं था, जितना वच्ध खीचने के समय 
हुआ था | बस्ध खीचने से उसकी लज्जा जाती थी । मतलब यह 
हुआ कि वच्ध लज्जा की रक्षा करने के लिए हैं। लेकिन लाज 
मोदे कपड़ो से रहती है या बारीक बद्धों से ? सोटे कपड़ों से !? 


लेकिन आजकल तो बड़े घरानो की स्लियाँ कहती हैं--- 
जाड़े (सोटे) कपड़े जाटनियें पहनती हैं | हम भी वेसे ही पहनने 
ओढ़ने लगेगीं तो उनमे ओर हसमे क्या अन्तर रह जायगा ? 


द्रोपदी बाण से त्रिधी हुई हिरनी की तरद रोने लगी। 
कहा है-- 


कह कर वचन यह दुख से तब द्रौपदी रोने खगी। 
नेत्राम्वु घारा पान से छुश अंग को धोने लगी ॥ 


थ्ट 
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छो द्ववण करे अ्रयग उसकी प्रार्थना कम्णाभरी ) 
देने लगे निध्र कर उठाकर सान्खना उसे दूरी । 


द्रौपदी अपनी आँखों के ऑँसुओं से अपने दुबले शरीर 
को जैसे स्नान कराने लगी | हृदय के घोर सताप सतप्त शरीर को 
सानो ठडा करने का निप्फ्ल यत्त करत) लगी। निष्फ् यत्न 
इसलिए कि उसके आँसू भा गरम ही थे और उनसे सताप मिटने 
के बदले बढ ही सकता था । 


द्रौपदी को प्रार्थना सुनकर कृष्ण का हृदय भी पिधल 
गया | फिर भी उन्होंने अपने को संभाला और द्वाथ उठाकर बह 
द्रौपदी को सान्त्थना देने लगे। 


द्रीपदी की बातों का उत्तर देना कृष्ण को भी कठिन जान 
पढ़ा । कृष्णजी द्रौपदी की कही बातें सत्य मानते हैं, लेकिन क्या 
कृष्णजी को सधि चचा भग करके धर्मराज से कद्द दंना चाहिए 
कि--बस, श्रथ सधि की बात मत करो । एक बार दूत भेज ही 
दिया था, अब ज्यादा पचायत्त में पड़न की जरूरत नहीं है। 
दुर्योधन दु्जन है । वह या मानने का नहीं | उसस कोई भी 
न्यायथुक्त बात कहना उसर मे बीज थोना है| शअत्तएप समय न 
खोक्र लड़ाई को तैयारी करो | द्रौपदी की बादों की सचाई 
सममते हुए भी बुद्धिभान्‌ कृष्ण ने ऐसा नहीं कट्दा । धनिकि यह 
द्रौपदी को सा त्यना देन लगे। उप्होंने अपना ध्येय नहीं घोड़ा । 


हे एक शोर सधि द्वारा शान्ति स्थापित करन को बात है 
ओर दूसरी ओर द्रौपदी छा ,दना मान कर युद्ध करी की। 
द्रौपदी की थात प्रश्नत्न दीखतो हैं, लेकिन कृष्णा मद्दापुरुष थे । 
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द्रेपदी के भापण मे रजोगुण छलत्षक रहा है, लेकिन धर्सराज की 
बात सतोगुणी है और रष्ण द्वारा समर्थित है। 


सुन कर कथन यह द्रीपदी का कृष्णाजी कहने लगे-- 
घीरज बेचा कर प्रेमयुक्त यों वचन अमृत से पगे । 
है नीति-युक्ति सुयुक्त तेरा कथन पर जंचता नहीं, 
कत्त व्यपथ पर यह सहायक हो कभी सकता नहीं । 
संतप्त द्वोकर संधि से ही यह वचन तुमने कहे, 
पर सोचती हो तुम नहीं क्या भेद उसमें छिप रहे । 
पट खीँचने के समय में जो कुछ प्रपाण तुम्दे मिला, 
कोरबगणों पर क्रुंद्ध दो उसको दिया तुमने भुला । 


पहले जो कुछ कहा है, वह एक कचि की कल्पना है। 
अब जो कहता हूँ वह मेरी कल्पता ससकझ्तिए ! कवि की कल्पना 
में कम्मी यह है कि उसने रजोगुण मे ही बात समाप्त कर दी है । 
प्रत्येक बात और विशेषतः आदश आख्यान सतोग्रुण भे लाकर 
समाप्त करना और सतोगरुण का आदर्श स्थापित करना 
उचित है । 


द्रौपदी को सानन्‍तवना देकर कष्णजी कहने लगे--भद्दे ! 
रुदन मत करो । चित्त को शान्त और स्थिर करो । घुम्हे पहले 
की बातें स्मरण करके संताप होता है, और इसी से तुम पाणडवों 
पर कुपित हो रही हो । शक्ति होने के समय ऐसा--हवार्थ और 
साया द्वारा चित्त का चंचल हो जाना--स्वामाविक है । खाघा- 
रण मतुष्य को ऐसा ही होता दै। लेकिन मेरा जन्म समुध्य 
प्रकृति की हाँ से हाँ मिलाने के लिए नहीं है | मैं अपने आचरण 
हारा मानव-प्रकृति को शुद्ध करके सत्पथ पर लाता चाहता हूँ । 
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यही मेरा जीयन स्देश्य है । एगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 
ले 
भ्यानपूर्वक मेरी बात सनो। «5 


कृष्णनी की यह भूमिका सुनकर लोग उत्सुकता के साथ 
प्रतीक्षा करने लगे कि देखें, द्रौपदी की बाता का कृष्णणी बयां 
उत्तर देते हैं । इस समय वमराज को यहुत प्रसन्नता हुई । वह 
सोचते लगे--'सधि की बात सेंसे ही चलाई थी लेकिन द्रौपदी ने 
अपमी बातों से मेरी योजना तिर्बत नना दी थी। द्रौपदी ने मुझ 
पर सारा उत्तरदायित्य डाल कर एक प्रकार से मुके कायर सिद्ध 
किया है । भाई भी द्रौषदी की बातों से सदमत' हैं। अभी तक 
यह चुप रहे, मगर द्रोपदी ने अपना अधिकार नही छोडा | उसने 
सहन भी तो बहुत किया है! सबसे ध्यधिक अपमान उसी का 
जो हुआ है ९ 3 


पर 


,.. द्वीपवी की बात का उत्तर नेने में घर्मराज अपनी 'अंसम 
थता अतुभव करते थे! उसने घर्मरान पर भी अमियोग णगाया 
था । मगर क्षण का सद्दारा मिलने से उन्हें प्रस्ञता हुई | 


कृष्णजी की बात सुनकर सब लोग _'भाश्चये करने लगे 
कि द्रौपदी की यह प्रबल युक्तियों से परिपूर्ण बात भी छर््ण 
को नहीं जेंची | सब विस्मय में डूये हैं और धर्मराज प्रधतता 
अनुमघ कर रहे हैं। _ 


इस अगयस्था में कृष्णत्री कहने लगे--द्रौपदी। हुग्दारी 
बातें नीति और युक्तियों से भरी हैं, फिर भी सुमे जँचती 
ई। तुम्दारा छथन कर्तव्य मार्ग में सद्दायक नहीं दी सकता! 
मेरा कत्तेंज्य लाना कराना नहीं शान्ति स्वापित करना है! 
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लोग कुछ दिन पहले अहिसा की शक्ति का उपहास करते 

थे। उनका कथन था कि अहिंसा का राजनीति से क्या सरोकार 
९ अहिसा तो मन्दिरों मे या इतर धसस्थानकों मे पालन करने 
की चीज़ है। राजनीति और अहिसा तो परस्पर विरोधी बाते है ।- 
सगर अन्त मे सत्य छिपा नहीं रहा । आज सब ने अहिंसा की 
प्रचण्ड शक्ति का अनुभव कर लिया है। अहिसा की यह शक्ति 


तो अपूर है। उसकी परिपूर्ण शक्ति का पता कभी भविष्य 
में चलेगा । 


कई लोग सममभते हैं. कि कृष्ण का उद्देश्य लड़ाई करना , 

“था। लेकिन उनके उपदेश से--गीता से--इस कथन का समथेन् - 
नही होता । “अब्ेष्टा स्वेभूतानाम! का उपदेश देने चाला हिंसा 
का उपदेशक कैसे साना जा सकता है ? कृष्ण ने स्पष्ट शब्दी में 
कहा है--'सब प्राणियों को अपने समान समभो । मै सत्पुरुषो 
की रक्षा एवं दुष्क्रो का विनाश करने के लिए जन्मा हूँ। दुष्टों 
का नाश करने के लिए नही, किन्तु दुष्टों से भ्रेम करने | उन्त पर 


दया करने ओर दुष्कृत्यो का नाश करने के लिए ही मेंरा जन्म 
हुआ है। 


गीता से इस आशय की अनेक युक्तियाँ विद्यमान होने पर * 
भी लोग गीता को लड़ाई कराने वाली पुस्तक और कृष्ण को 
९ कप 
लड़ाई कराने वाला पुरुष समझते है। समक्ष ही इन बातो की 


गहराई समभक्त पाते है। ऊपरी दृष्टि ,से वास्तविकता नजर 
नहीं आती । 


.._तो कृष्णजी कहने लगे--द्रौपदी ! ल्ड्टाई कराना भेरे 
लिए उचित नहीं है। तुम्हे मुक्त पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए - 
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तुमने मेरे सामने सब पाते कह दो हें / लेकिन मुझे अपना कर्तव्य 
करने दो । तुमने जो कुद्ध कद्दा है सो आवेश के वश होकर ही। 
तुम संधि की बर्ता से दुष्थित हुई हो। तुम सोचती द्वौ-पाँव 
गोवों से हमारा काम कैसे चलेगा ? और इस प्रकार संधि कर 
लेने से उनकी जीत और हमारी द्वार समझी ज्ञायगी | द्रौपदी 
तुमने यन में रह कर भी अपना काम चलाया है, इसजिए शायद 
पाँच गाँव लेफर, काम चलाने में तुम्हें कठिनाई नहीं मी मालम 
होती दो, तो भी इस प्रकार की सधि में हुम्हें कौरवों की गुदा 
भर अपनी लघुता प्रतीत द्वोनी है। इन्हीं कारण से ठुम सर्षि 
का विरोध फर रही दो | लेकिन तुम्हें यद्द नहीं मालुम कि संधि 
फरने मे क्‍या रहस्य छिपा हुआ है। यह बात मैं जानता हैँ. या 
घसराज जानते हैं। सधि म॑पॉँच गाँर राज्य करने के लिए मैंने 
नहीं भाँगे हैं और न कौरवों से भयभीत द्वोकर ही ऐसा किया है। 
कौखों की दुष्टता का नाश करने के लिए हो यह्‌ माँग गे 
की गई है। अगर कौरब पाँच गाँव दे देंगे तो वह दुष्ट कदलायेंगे। 
संसार एछ हैं धुणा की दृष्टि से देखेगा। कोइ आदमी किसी 
पास एक कसेड की घरोहर रुप देता है और फिर केवल पंच 
रुपया लेकर फैसला कर लेता है, तो पॉच रुपये में फैसला कर 
बाले का ससार म॑ यश हा होगा । पॉच रुपया देने वाला सीचेगा 
कि एक करोड़ के बदल पाँच रुपया देने से मुकके ससार क्यों 
कह्देगा ? यही बात पॉच आम लेकर संधि करने में दे 


.... विशाल राज्य के बदले सिफ पॉँच ग्रामों स सहुषट दी जाने 
में पाण्दवा कातों कल्याण द्वी ह। हों, इसमें कौरवों को ही 
लघुता है। में लडाई कराने के बदले इस प्रकार का उत्तम आदेश 
ऐश करना अच्छा सममता हूँ। इस सधि से ससार पाइरों की 
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प्रशंसा करेगा । सभी लोग मुक्त कण्ठ से पांडवों की सराहना 
करते हुए कहदेगे--पाडव ने बारह वर्ष तक बन में और एक वर्ष 
अज्ञात रहकर भी अपने अधिकार का राज्य केवल शान्ति के 
लिए छोड़ दिया ! 


क्रोध से आवेश दो आता है। मगर क्रोध का त्याग 
करना साधारण बात नहीं है । 


'पट खीचने के समय से जो कुछ प्रमाण तुम्हे मिलना ।? 


दुःशासन द्वारा पट खींचे जाने के समय सभा में खड़ी 
होकर तुमने भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र आदि सबब्से न्याय की भिक्ता 
माँगी थी | न्याय भी क्या ? केवल यही कि धर्मराज अगर जुए 
में पहले अपने आपको द्वार गये हो तो फिर उन्हें यह श्रधिकार 
कहाँ रहता है कि वे मुझे हारे ? हाँ, अगर पदले सुमे हारा हो 
और फिर अपने आपको, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारे 
बहुत कहने-सुनने पर भी किसी ते न्याय दिया था १ तुम उस 
समय की बात स्मरण करो | 


द्रोपदी ! तुम इन केशों को बतला रद्दी द्वो लेकिन इनके 
साथ की उस समय की बात भूली जा रही हो जब तुम्हे किसी ने 
न्‍्याथ नहीं दिया और तुमने सब बतत छोड़ दिया और जब मन 
ही मन कहा--अभो ! शरीर, ल्ञाज, तन, मन, धन आदि तुमे 
सोप चुकी हूँ) अब तू चिन्ता कर, झुझे चिन्ता नहीं है । इस 
प्रकार कद्द कर निबेल् बन गई थी, तब तुम्हारी रक्षा हुई थी या 
नहीं ! दुःशासन बड़ा बली था, लेकिन तुम्हारा चीर सींचते- 


खींचते तो वह भी थक गया। उस समय किससे तुम्हारी 
- रक्षा की थी ९ 
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श्रद्धा रकतो उस सत्य पर णो अखिल जय का प्राण है। 
सच्चा हितैपी पाएटवों का आर अटल मद्वान्‌ दै।। 


द्वौपदी ! तुम्दें उस अटल सत्य पर विश्वास रखना चाहिए। 

सच्च खु मगप ३ 
सत्य विश्वास ही ईश्वर है, यह समझ कर सत्य पंर अंद्धा 
रक्‍सो। सत्य पर यिश्वास द्वोगा तो इश्यर पर भी विश्यास होगा।? 


कृष्ण ने फद्ा--द्रौपदी ! जिसने तुम्दारे वक्त बचाए, वद्द 
सत्य तुम्दारी घात, रक्सेगा । तुम शान्त द्वीओ ! उत्तेजना के 
बशीभूत ह्वोकर तुम इस समय सत्य थो भूल रहो द्वो | 


मुम्दें मीम की प्रतिज्ञा पूर्ण न द्वोने की चिन्ता है लेफिन 
इससे सत्य पर अविश्वास द्वोता दे, इसको चि68ता देया नहीं! 
चीर खींचने के समय भीम और अजन काम आये थे ! जिस 
सत्य फा ध्यपरिमित प्रभाव तुम जान चुकी दो, उसे क्यों मुलाये 
देती दी ? तुम साधारण स्त्री नहीं हो, ससार को अशुपम शिक्षा 
देन बाल्ली आदर देवी हो | तुम पाण्डबों फे साथ वन वन भटकी 
हो, तुमने विराट के घर दासीत्य किया है, लेक्नि यह सब किया 
है राज्य पाने की आशा से। मैं कहता हूँ--तुम ईश्वर बनने 
लिए इईशपर को भेजो ! जरा से राज्य के टुकडे पर कक्षबा कर 
सत्य पर अविश्वास सत करो। 

रब 


भाइयों ! और बहिनों | कष्णजी का या उपदेश केवल 
द्री पदी के लिए नहीं है । यद्द बच्तरमान और माधवी प्रजा के लिए 
भी दै। इतिद्ास और भूगोल समयासुसार पल्वटता रहता है; 
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लेकिन सत्य का यह उपदेश सत्य की भांति सर्देव रहेगा। जैसे 
सत्य ध्रुव है उसी प्रकार यद्द उपदेश भी ध्रुव है । 


कृष्ण कद्दते हैं---संधि हो जाने पर तुम्हारा सिर न गूथा 
जायगा तो क्‍या वह सुडित न हो सकेगा ? सिर का मुंडन भी 
तो किया जा सकता है। लोकोत्तर घसे की भावसा से सुठन 
कराया हुआ सिर अनन्त सोभाग्य का सूचर है । भीम की प्रतिज्ञा 
भी अगर नहीं रहती तो न रहे, लेकिन सत्य उससे 
भी बढ़कर है। उसे जाने देना, उस पर अविश्वास करना उचित 
नही है । जो मनसा, घाचा, कर्मणा सत्य की रक्षा करता है, 
सारा संसार संगठित होकर भी उसका कुछ नही बिगाड़ सकता । 


द्रौपदी ! तुम कहती हो, जिन फोरवो ने पाण्डवों को 
विध दिया उन पर दया कैसी ? लेकिन यह तो सोचो कि 
पा््डवों को कैसा भयंकर विष दिया द्वोगा ! उस उम्र विष से 
कोई बच सकता था ? फिर उस विष से उस समय उन्हे किसने 
बचाया ? जिस सत्य ने उस भयानक विष से रक्षा की थी चहद 
सत्य क्या भुला देने योग्य है ? जिसने पाण्डवों की प्राणरक्षा की 
उसकी पाण्डबों द्वारा दृत्या करना तुम पसन्द्‌ करोगी ?? 


द्रौपदी ! तुम लाक्षायूह का घोर संकट बतला कर कद्दती 
हो, उसकी याद आ जाती है । तुम उस ब्रिकराल् आग की याद 
तो करती हो, लेकिन यह भी याद आता है कि लाक्षागृह मे से 
बच निकलने की आशा थी या नहीं ? ज्ञिस सत्य के प्रत्ताप से 


चह संकट टल सका, उसी सत्य पर अब अविश्वास करने 
चली द्वो ९ 
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कृष्ण फिर कह्दते हैँ-- द्रौपदी ! आवयेश में आने पर भाज 
तुम्दें कौरबों की बुराई दिश्वाई देने लगी । पाएडयों फो भटकते 
देखा और सर्वस्व चला गया, इसलिए आज तुम्हें बनता द्वो गई, 
लेफिन आदेश के त्याग कर सत्य का चिठन करो। सत्य से 
तब भी कल्याण हुआ था, अग्र भी कल्याण होगा। जैस मंतीन 
पाँच म मुंह नहीं दीसता, उसी प्रकार लोम ओर (ष्णा से भरे 
हुए हृदय को न्याय नहीं सूफता | सम अपने कप्ट सहन फ्री बात 
बहती हो, सदनशीलता का स्मरण करती ही, लेक्नि सत्य ने भी 
चुम्द्वारे लिए कुछ उठा नहीं रक्सा । हृदय का मालिन्य दूर कर 
दो, सत्य उस पर प्रतिबिम्धित होने जगेगा। 

द्रौपदी | ससार के समस्त आशभूषणों म विद्या बड़ा 
शआभूषण है। मलुप्य शरोर का शक्कर हार नहीं है, विधा है। 
बिना द्वार शक्वार क विद्वान शोभा दे सक्ठा है, लेकिन बिना 
विद्या के द्वार शक्कर शोमा नहीं देता। मैंन शक्वार नहीं फर 
रवखा है, तो कया में बुरा लगता हैं ? द्रौपदी | विद्या बढ़ी चौज 
है, मगर क्रांध को मार डालना उसस भी यही यथात है । इसलिए 
गएने और राप्य आदि जाने की लि ता मत करो । 

'ट्रीपदो ! सत्य पर अटल विश्वास, रक्‍्सो। सत्य फी दी 
अत्तिम विजय द्वोगी । सत्य स खिसकना पराजय फे समीप 
परदुँचना है ।! 

इस आस्यान पर थहुन सुछ पद्दा जा सझता है। पर इसे 
विस्तार पूयफ कहने का समय नहीं है। मनुष्य रजोगुण भौर 
तमोगुण क॑ बशीमूत धोऋर किस प्रकार विराद शक्ति को शूले 
जाता है, यह दतक्षान के लिए ही यह कटद्दा गया दै । 





गुरु-शिष्य 


श्रीकृष्ण इतिहास मे प्रसिद्ध मद्दापुरुषो मे से एक हैं.। वे 
बहुत बढ़े राजा के पुत्र थे । महापुरुष होने के कारण उनमे बहुत 
अधिक समझ थी । फिर भी सात्ता-पित्ता का आप्रह सानकर वह 
सानन्‍्दीपिनि ऋषि के पास पढ़ने गये। इन्ही ऋषि के पास 
सुदामा नामक एक गरीब ब्राह्मण विद्यार्थी भी पढ़ता था। 


कृष्णुजी का उससे प्रेम हो गया। दोनो गाढ़े मित्र बन कर 
रहने लगे । 


संग्रोगवश एक दिन गुरु कहीं चले गये और घर भे जलाने 
की लकड़ी नहीं-थी | लकड़ी के अभाव में गुरुपत्नी भोजन नहीं 
बना सकती थी । यह देखकर कृष्णुज्जी अपने मित्र सुदामा को 
साथ लेकर लकड़ी लाने के उद्देश्य से जंगल की ओर चल्न दिये । 
दोनो जंगल मे पहुँचे । वहाँ लकडियाँ तोड़ कर या काट कर जब 
दोनो ने भारे वाँघे तो बड़े जोर से वर्षा होने लगी। रात भर 


३१० ] [ विराट शक्ति 





कृष्ण फिर कहते हैं--द्रौपदी | अविश में आने पर भाज 
तुम्हें कौरबों को बुराई दिखाई देने लगी । पाण्डयों को संटकते 
देखा भौर सर्बस्व चला गया, इसलिए अआज़ तुम्हें चिन्ता दो गई 
लेकिन आवेश को त्याग कर सत्य का चित्तन करो। सत्य से 
तब भी कल्याण हुआ था, अत्र भी कल्याण होगा। जैसे मशीन 
बाँच म मुँह नहीं दीखता, उसी प्रकार लोम श्यीर तृष्णा से भरे 
हुए हृदय को न्याय नहीं सूकता । तुम अपने कप्ट सदन फी बात 
कद्दती हो, सहनशीलता का स्मरण करती हो, लेकिन सत्य ने भी 
तुम्दारे लिए कुछ उठा नहीं रक्‍्या | हृदय का मालिन्य दूर कर 
दो, सत्य उस पर प्रतिबिम्बित होन लगेगा। 
द्रौपदी ! ससार के समस्त आभूषणों म॑ विद्या बड़ा 
आभूषण है। मउुष्य शरीर का श््धार हार नहीं है, विद्या है। 
बिना द्वार शत्वार के विद्वान शोभा दे सकता है, लेकित बिना 
विद्या के द्वार शक्कर शोभा नहीं देता । मैंने शज्लार नहीं फर 
रक्‍्सा दै, तो क्या मैं चुरा लगवा हैँ ? द्रौपदी ! विद्या बड़ी चीज 
है, मगर क्रोध को मार डालना उससे भी बडी बात है। इसलिए 
गहने और राज्य आारि जाने की चि ता मत करो । 
द्रौपदी ! सत्य पर अटल विश्वास रकखों। सत्य को दी 
अन्तिम जिजय होगी । सत्य से स्िसकना पराजय के समीप 
पहुँचना हूं ।! 
इस आख्यान पर बहुत कुछ कद्दा जा सकता है। पर इंसे 
विस्तार पूवक कहने का समय नहीं है। ममुष्य रजोगुण और 
तमोगुण के पशीभूत धोकर किस प्रकार विराट शक्ति को भूल 


जाता है, यह बतलाने के लिए ही यह कट्दा गया है । 
है 
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रहे हैं | उन्हे देश कर आचाये ने कहा--वित्म ! मैं तुम त्वोगों 
को क्या पढ़ाऊँ ? विद्या के अध्ययन से जो गुण उत्पन्न होने 
चाहिए, वह लो तुम कोगो मे मोजूद ही हैं। देखो न, बेचारा 
सुदामा इस विपत्ति से कितना घबरा गया है? तुम ( ऋष्ण ) 
महापुरुष हो, इस कारण घबराये नहीं ओर सदा की भाँति 
प्रसन्न दीख पड़ते हो ।! इतना कह ऋर आचाय उन्हें घर ले गये । 


विद्यार्थी की अपने शुरु के प्रति कैसी श्रद्धा-भक्ति होनी 
चाहिए, उसका आदर्श इस कथा में बतलाया गया है। साथ ही 
यह भी प्रकट किया गया है कि अभ्यापको मे और विद्यार्थियों में 
यह बात कहाँ ! 


(224 


0 
हि 57 
ल्पण सटा 


३१२ ] [ गुह-शिष्य 





यर्षा होती रही | बपों के कारण कण और सुदामा लकडियाँ 
लिए वृक्त के नौचे सडे रहे । 


मुसलघार पानी थरस रद्दा था, तज ऑँधी चेन नहीं लेती 
थी। मेघों की भयकर गर्जना कानों क पर्दे फाइने फो तैयार थी । 
बिजली कडक रही थी। घोर अन्धक्रार चारों भोर फैला था। 
हाथ को द्वाथ नहीं दीखता था। ऐसे समय में दो बालक पेड़ के 
नोचे सड़े ठिद्वुर रद्दे थे । वषों और आँधी से यथपि उहेँ बढ़ा 
कष्ट दो रहा था, तथापि उनके भन मेले नहीं थे। श्रपने कप्टों 
फी उन्‍हें चिन्ता नहीं थी । उन्हें चिन्ता थी तो केवल यही कि 
हम लोगों के समय पर न पहुँच सकने फे कारण थआाज थ्राचाये 
के घर रोटी न बन सको द्वोगी और उन्हें भूखा रहना पडा दोगा 
फ्ृष्णजी रात भर अपने साथी सुदामा से इसी प्रफार की था्तें 
फरते रहे । 


.. प्रात काल्ष द्वोन पर गुरू अपन घर आये। बिद्यार्थियों फो 
ने दश्चकर शपनों पत्नी से पूछा । पत्नी ने उत्तर दिया--कृष्ण 
और सुदामा लकड़ी लेने के लिए फल से द्वी क्षण में गये हैं 
भौर यर्षा तथा चोधी के कारण अग्न तक नहीं कौटे | यह घुनकर 
गुर नाराज द्वोने लगे । फद्दा--तुमने घर्धों को लकड़ों लाते के 
लिए भेचा हो क्यों ? 


गुरुपत्नी ने कश्ा--मना करतो रहो, फिर भी वे शोग 
चले गये । 


_ :  तत्छुण अगल की और चल पढ़ें। जंगल में जाकर 
शाइनि देजा--छप्ण थौर मुद्रामा दोनों पेड़ फ नीचे घड़े टिदर 
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रहे हैं । उन्हे ढेणय कर आचाय ने कह्दा--धत्म ! मैं तुम कोगों 
को क्या पढ़ाऊँ ? विद्या के अध्ययन से ज्ञो गुण उत्पन्न होने 
चाहिए, वह तो तुम लोगो मे मोजूद ही हैं। देखो न, वेचारा 
सुदामा इस विपत्ति से कितना घबरा गया है? तुम ( ऋष्ण ) 
भहापुरुष हो, इस कारण घबराये नदी और सदा की भाँति 
प्रसन्न दीख पड़ते हो ।? इतना कह कर आचाय उन्हे घर ले गये | 





विद्यार्थी की अपने गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा-भक्ति होनी 
चाहिए, उसका आदर्श इस कथा में बतलाया गया है। साथ ही 
यह भी प्रकट किया गया है कि अध्यापकों में और विद्यार्थियों 
यह बात कहाँ ! 


(४९) 
९४९५ । 
की की 


वशीकरण 


हज +-++७४ए८-क्र >-बा०---7 


जो व्यक्ति अपवा काम आप करके दूसरों का काम करने 
में समर्थ होता है, बही व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और दूसरों 
पर अपना प्रभाव भी डाल सकता है। यद्द बात एक प्राधीन 
उदाइरण द्वारा समको। 


विराट नगरी में श्रज्ञातवास समाप्त करके पाएडय अभी 
प्रफट हुए थे। वे अपसी प्रसिद्धि करने के लिए श्रभिमयु का 
वियाद उत्तरा के साथ कर रहे थे । इस विवाद्दोत्सब में भाग 
लेने के लिए श्रीकृष्ण की कई रानियों भी विराट नगरी में आई 
हुई थीं। विवाहोत्सब सानन्द सम्पन्न हो जाने के घाद जब भी 
कृष्ण की रामियाँ यापिस द्वारिवा लौटने लगीं तो द्वौपदी पढें 
विदा करत गई। श्रीकृष्ण की पटरानी सस्यभामा बहुत भोली 
थी। इसलिए 'मोली मामा? की कद्दावत प्रसिद्ध दो गई है । मोली 
सत्यभामा ने रास्ते में द्रीपदी से कद्ठा--मैं तुमसे एक धात पूछना 


क3+जत+ब5-+न्‍+-++तत+35+++५जललत- सी 
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चाहती हूँ। द्रौपदी ने उत्तर सें कहा--तुस सुभसे बढ़ी हो और 
तुम्हें मुकसे प्रत्येक बात पूछने का अधिकार हैं!” तब सत्यभामा 
ने द्रोपदी से पूछा--'मेरे एक ही पति है, फिर भी बह मेरे वश से 
नहीं रहते । ओर तुम्द्दारे पाँच पति है. फिर सी वे पाँचों तुम्हारे 
वश मे रहते हैं। अतणब में पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे पास 
कोई ऐसा वशीकरण मन्त्र है, जिसके प्रभाव से तुम्त पाँचों पतियों 
को अपने चश मे रख सकती हो ? अगर ऐसा वशीकरण सन्त्र 
जानती द्ोओ तो मुझे भी बह मन्त्र सिखा दो न ! 


द्रौपदी ने उत्तर दिया--मे ऐसा वशीकरण सन्त्र जानती 
हूँ; परन्तु जान पड़ता है, कोमलांगी होने के कारण तुम बह सम्त्र 
साध नही सकोगी । 


सत्यभासा कहते लगी--मैं उस मन्त्र को अवश्य साथ 


सकूं गी। मुके अवश्य चह मन्त्र बता दो। मुझे उसकी बड़ी 
ऋग्श्यकता है । 


ऐसे वशीकरण सनन्‍्त्र की आवश्यकता किसे नहीं होती ? 
उसे तो सभी चाहते हैं। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, पति पत्नी 
को, पत्नी पति को और इस प्रकार सभी एक दूसरे को अपने वश 


में करना चाहते हैं। मगर यह सन्त्र जब साथ लिया जाय तभी 
सब फो चश में किया जा सकता है | 


द्रौपदी ने सत्यभामा से कद्ा--मैं वशीकरण मन्त्र द्वारा 
सब फो अपने घश में रखती हूँ। वह मन्त्र यह है कि 'स्वयं दूसरे 
के वश में रहना ? इस सन्‍्त्र से जिसे चाद्दो उसे बश में कर सकती 
हो । इस सन्त्र को साधने का उपाय मेरी माता ने मुमे सिखाया 
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है। मस्ज साधने की विधि यतलात हुए मरी मांता ने कट्ठा था 
'पत्ति फे उठने से पहले उठ जाना ४ फिर पति वी आवश्यकताए 
अपय द्वाथ से पूरी करता ! दास दासियों के भरोसे न बैठी रद 
फर सथ काम ध्यपों दाथ सं करया और दास दासी वी अपेक्षा 
अपने आपको बढ़! दासी समगना । इस प्रकार श्रपने यो नम्र 
धना कर सथ काम करना | यड्ान्यूढा की मर्यादा रखना। सं 
की सेवा शुभुपा करना और सत्र फो मोपन कराने के याद 
आप भोजन करना । इसी प्रयार सत्र के सो जाने पर सोना । 
काम करते करते फुर्मेत मिल जाय तो सब यो कचव्य और परम 
का भान कराना | इम प्रकार कर्चव्यपरायणता का परिचय देकर 
अपनी घारित्रशोलता वा प्रभाव डालना । यद्वी वशीकरण मत 
को साधने क उपाय हैं। इस उपाय से मत्र की श्रच्छी तरदद 
साधना फी जाय तो अपने पति को तथा अन्य छुटम्त्री जर्ना फो 
अपने अधोन किया जा सकता है । श्रगर तुम इस विधि से मत्र 
फी साधना फरोगी तो भ्री छृष्ण अपश्य सुम्दारे पश में हो जञाएंगे। 


) तुम लोग भी इस वशीकरण स“त को साधने का श्रवत्त 
करोगे तो अवश्य उसे साथ सकोगे। अगर तुमने मन्त्र साधन 
का साइस ही न क्या और दूसरे क भरोसे बैठे रद्दे तो यई 
तुम्हारी पराधीनता कहलाण्गी | शाश्तर तुम्दें जो उपदेश देवा है 
सो तुम्दारी परत ज्त्ता दूर करने के लिए ही है। शास्त्र तो दुरे 
आध्यात्मिक और व्यावद्दारिर दोनों दृष्टियों से स्वतन्त्र करना 
घाइता है। इसी कारण शास्त्र आध्यात्मिक उपनेश के साथ ७२ 
क्लाओं का शिक्षण सपादल करन का भी उपदेश देता दे। मगर 
तुम तो परत-जता में और दूसरा के डाथा काम कराने में दी सस 
मान बैठ हो ! परत नर रह/ मे और दूसरो के द्वाथो से काम कराने 
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में कम पाप होता है और सुख मिलता है, यह मान्यता अ्रमपूरण 
है। अपने हाथ से कास करने से कम पाप लगता है या दूसरे से 
कराने से, इस बात का अगर बुद्धिपृवक विचार करोगे तो तुम्हें 
विश्वास हो जायगा कि स्वतन्त्रता में सुख है और परतन्त्रता 
में दुःख है। पाप परठन्त्र दशा से अधिक होता है और स्व- 
तनन्‍्त्र-दशा से कम होता है । 


द्रोपदी ने सत्यभासा को चशीकरण मन्त्र ओर उस समन्त्र 

को साधने के उपाय बतलाते हुए कहा--दूसरों के वश में रहना 

' सच्चा वशीकरण है और पति-सेवा मे सुख मानना, पति की 

आज्ञा मानना तथा कत्तेव्यशील और घमंपरायण होकर रहना 

मन्त्र साधने के उपाय हैं। अगर तुम इस भसनन्‍्त्र की साधना करोगे 

तो तुम भी सब को अपने वश से कर सकोगे । यह्‌ सन्‍्त्र तो विश्व 
को बश में करने वाला वशीकरण मन्त्र है । 


कहने का आशय यह है कि जो पुरुष स्वावत्लम्धी बनता 
है और अपना काम आप करके दूसरो का भी काम कर लेता 


है, वद्दी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। दूसरो को गुह्मम रखने 
चाला रचयें गुज्ञास बनता है । 


हक! 
(५० | 
२६----#ं 


एक हीं पत्नी 





एक बार नारदजी ने श्रीकृष्ण से कद्दा--ओप महान 
पुरुष मिने जाने हैं, फिर इतनी पत्नियाँ रखना आपके लिए क्‍या 
पचित है ? श्रीकृष्णजी ने उत्तर दिया-मेरे सिर्फ एक दी पप्नी 
है, दूसरी नहीं है। 


मारदू--आरापका यह कथन मेरी समर में नहीं आता! 
महल के महल रानियों से भरे पड़े हें और आप ऋददते ई--मेरे 
सिफ एक ही पत्नी है ! 


भीकृत्ण--अगर आपको विश्वास नहीं है तो भन्त पुर 
मे जाकर देख भाशये फि एक रानी के साथ एक इष्यई था 
नहीं ? चिस्त रानी के साथ मैं न दो, समक क्षीजिए कि पं 
मेरी पत्नी नहीं हूं । 

नारदती ने सोचा-देसें, झृ्णजी कहां पर्ों दौदेंगे र्म 
एक मुदत्ते में पेतालीस लाख योत्रा चकने षाला हैं। फेसा 
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सोच नारदजी दोड़ कर प्रत्येक महल में गये | मगर उन्हें यह 
देख कर आश्चय हुआ कि जिस महल में: वह पहुँचे, ऋष्णजी 
वहीं मौजूद है। ऋष्ण की रातियों मे उन्हे एक भी ऐसी न मिली 
बिना कृष्ण की हो | इस प्रकार नारदजी सब सहत्न देखकर 
जब समभा-भवन मे लौटे तो उन्होंने ऋृष्ण को सिंहासन पर बेंठे 
खा। नारदजी बोले--आप यहाँ भी मौजूद हैं ? कष्णजी 
मुस्कराहूट के साथ बोले--कहाँ जाऊँ, मेरे तो स्ली ही नहीं है। 
आपकी लीला अपरम्पार है ? कह कर नारदजी चल्न दिये। 


आज के होग सहज ही यह कह सकते हैं कि ऐसी अस- 
भव बातों को सुनना भी वृथा है, लेकिन जो लोग वैक्रियल्ब्धि 
नहीं मानते उन्हे बहुविवाह भी नहीं मानना चाहिए। जिस 
शात्र की एक बात को आप अस्वीकार करते हैं, उसी की दूसरी 
घात स्वीकार कैसे कर सकते है ९ 





महामारत क अमुसार अर्चय और दुर्योधन श्रीकृष्ण की 
श्पनी अपनी ओर से युद्ध में सम्मिलित द्वोने का निम प्रण दें 
गये थे। कृष्ण उम समय सो रहे थे। उन्हें जगाने का तो किसी 
में साहस ली था, भंतण्प दोनों उनके जागने की प्रतीक्षा करत 
लगे अजुन म कृष्ण के प्रति सेवकमाव था, अतएव उसने 
उनके चरणों की ओर सडा रहना उचित सममा | पई 
चरणों की ओर दी पढ़ा दो गया। दुर्योचन में अहकफार था। 
वह सोचता था--में राजा द्दोकर पैसों की ओर कैसे खड़ा रद 
सकता हूँ ? इस श्रभिमान के कारण वह कृष्ण के सिर की ओर 
पड़ा हुआ | कृष्ण जागे। कोई मी मनुष्य जब सोकर उठता 
तो स्वाभाविक रूप से पैरों की ओर बाले मनुष्य के समीप और 
सिर की श्रोर वाले मनुष्य से दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
पहके उसी पर दृष्टि पड़ती है जो पैरों की झोर यड़ा द्ोता दै। 
इस नियम के अनुमार अजुन, छृप्ण के समदीक द्वो गये और 
अजुन पर दी उनकी दृष्टि पहल पड़ी । 
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दुर्योधन पश्चात्ताप करने लगा क्रि सिर की तरफ क्यों 
खड़ा हो गया ! हाय ! मै पेरों की तरफ क्यों नहीं खड़ा हुआ ! 
अजु न, ऋष्ण से पहले मिल रहा है । कही ऐसा नो कि वे 
उसका साथ देना स्वीकार कर ले। मैने इतनी दोड़-धूप की। 
कही ऐसा न हो कि सेरा आना वृथा हो जाय ! 


इस प्रकार सोचकर दुर्योधन ने किसी संकेत द्वारा ऋृष्ण _ 
पर अपना आना प्रकट कर दिया। के 


अजुन के प्रशाम करने पर श्रीकृष्ण ने आने का कारण 
पूछा--अजु न ने कहा--कौरवो के साथ युद्ध होता निश्चित द्वो 
चुका है । अलएव में आपको युद्ध का निमन्त्रण देने आया हैँ। 


श्रीकृष्ण--मुझे जो आमंत्रित करे, मै उसी के यहाँ जाने 
को तेयार हूँ। लेकिन दुर्योधन भी आया है। उसे भी निराश 
करना उचित नहीं होगा । इसलिए एक 'ओर में हूँ और दूसरी 
ओर मेरी सेना है। दोनों मे से जिसे चाहो, पसन्द कर जो ! 


अजु न को श्रीकृष्ण पर विश्वास था। उसने कहा--मै 
आपको ही चाहता हूँ। 


अज़ु न की माँग सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ । वह 
मन मे सोचने लगा-मेरा भाग्य अच्छा है, इसो कारण तो 
अजुन ने सेना नहीं माँगी । युद्ध से तो आखिर सेना ही काम 
आएगी । अकेले कऋष्ण कया करेगे २ ह 


अज़ु न के बाद दुर्योधन की बारी आई। उससे भी आने 
का प्रयोजन पूछा गया। दुर्योधन ने भी यही कहा कि मैं भी युद्ध 


_ शशजलअ 
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का निमस्नण देने आया हैँ। श्रीकृष्ण ने कट्टा--ठीक है। एक 
ओर में और दूमरी ओर मरा सेना ' अर्जुन ने मुझे माँय लिया 
है | तुम क्या चाहत हो २ 


दुर्गाधन मन मसोच रद्दा था कि में श्रकल रृष्ण को 
लकर क्या करूँगा ? मुझे! तो सेना चाहिए जो काम आएंगी। 
संगर प्रकट रूप सम वह ऐसा नहीं कह सका | उसने क्ह्दा--जिसे 
अज्जु न न माँग लिया है उसे माँगने से क्या लाभ ? माँगी हुई 
चीज़ को फिर मॉँगना क्षत्रिया का काम नहीं है। 'शतएवं झ्ाप 
अपनी सेना मुझे दे दीजिए । 


कृष्ण बडे चतुर थे । दुर्याधत की समर पर मन दी सन 
ईंसे और सोचने लगे-दुर्याधन को मुक्त पर विश्वास नहीं है। 
मेरी सेना पर विश्वास है, आजिर उन्‍्हाने कद्दा--श्रजु न ! मैं 
तुम्दारा हूँ और दुर्योधन । सेना तुम्दारी दे ? 


अजुन को कृष्ण पर और दुर्योधन को सेना पर विश्वास 
था। फत्त क्या हुआ ? गीता के अस्त में कहा है-- 
यत्र योगरशर क््णों यत्र परार्थों घनुधैर ॥ 


सच बृतराष्ट्र से कहते ई--भाप युद्ध के विषय म क्या 
पूछत हैं ! यह निशिचित समकरिए कि चिस ओर योगेश्वर कर्ण 
और घलुर्घर श्रद्ञु न हैं, पिचय उसी पक्ष फ्री द्वोग) । विरोधी पक्ष 
को विज्वय मिलना अमम्भव है। 
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लो सनुप्य सत्यन्मार्ग का पश्चिक हैँ, उस पर शत्रु भी 
विश्यास करते हैं। और यह बात ध्रुव सत्य है कि बह शत्रु से 
भी विश्वासघात नहीं फरता | इसऊे लिए, महाभारत में पर्णित 
एक कथा का उदाहरण दिया जाता है । 


लिस ससय महाभारत्-युद्ध में, दुर्याधन फी प्रायः सब्र 
सेना ओर भाई निःशेप हो गय, सी भाइयणे में से एक दुर्योधन 
ही जीवित बचा, उस समय, दुर्याधन ने सोचा, कि में अकेला 
क्या फर सकता हूँ ) पाण्डयो के पास, इस समय भी पयोप्त शक्ति 
है ओर में अपने भाशयों मे से, अकेला हैँ । यह सोचकर, प्राण 
बचाने के लिए, चह एक तालाव की जलराशि में जा छिपा | कई 
दिन तक इसी प्रकार छिपे रहने के पश्चात्‌ उसने सोचो ऊ#ि मे 
क्षत्रिय हूँ , उद्योग करना मेरा कत्तेब्य है, अतः कोड ऐसा उपाय 
सोचना चाहिए कि, जिससे मेरी सृत्यु भी न हो ओर मै पूरी 
शक्ति के साथ अकेला द्वी पाण्डबो से युद्ध कर सकू'। सोचतते- 
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सोचते, उसके विधार में यद्द वात भाई, कि युधिप्ठिर सरत हृदय 
हैं भौर सदैव सत्य भाषण करते हैं, अत उडी से कोई ऐसी 
युक्ति पूछनी चादि०, जिससे में अजय दी जाऊँ। यह सोच फर, 
दुर्याधन जल से बादर निकला और युधिप्ठिर के पास जाकर 
पूछन लगा कि, सद्दाराज ! मुमे कोई ऐसी युक्ति यवाइये, 
जिससे मैं श्रेय हो जाई और मीम या अजुन, जिनका मुमे 
विशेष भय दै-मरा कुझ न त्रिगाड सकें। युधिप्ठिर ने उत्तर 
दिया--रापन्‌ । यह मिद्धि तो सुम्हारे घर में दी है, कहीं बादुर 
जाने की आवश्यकता नहीं है। माता गाधारी बड़ी सती हैं। 
यदि वे, एक रष्दि से तुम्हारे सुन शरीर की ओर देख ले तो, 
सारा शरीर धच्च के समान कठोर द्वो जाय। किन्तु एक बात 
और है, यह यह कि, शरीर के जिस माग पर उनकी दृष्टिन 
पड़ेगी, धद्द कच्चा ही रह जायगा | 


युधिप्ठिर की यह बात सुनकर, दुर्योधन अत्य”त श्रसन्न 
हुथआा और सोचने लगा कि अब क्या है, 'अ्रभी जाकर माता 
गान्धारों के सामने से नरम होकर निकल बाऊँगा, बस फिर तो 
अजु न और भीम मेरा कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे । 


दुर्योधन, थह सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा 
था कि भागे में उसे श्रीकृष्ण मिल । उन्होंने, दुर्याधन के हृदय की 
घात जानकर पद्दा कि, दुयधन | यहद्द युक्ति तो धर्मगाज भ्रुधि 
छ्िर ने अच्छी बतलाई हे और इसस तुम्दारा सारा शरीर बस 
घन भी जायगा, किन्तु बिलकुल नम्न ट्ोकर, तुम्हें अपनी माता 
के पास जाना डचित नहीं है । ऊज्जा को रक्षा के लिए, कम से 
क्रम एक कमल फोपीन अपश्य लगा लेना। 
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पहले तो इसके लिये दुर्याधन कुछ आनाकानी करता रहा, 
किन्तु श्रोकृष्ण के नीति बतलाने पर, उसने यद्ट धात स्वीकार 
कर ली | चह अपनी साता फे पास गया ओर उससे यद्द सारी 
कथा कही | गान्धारी, यह सुन कर चोंकी, उसे यह नहीं मालूम 
था कि मेरे में ऐसी शक्ति मौजूद है । किन्तु, युधिप्तिर सर्देव सत्य 
बोलते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करत, अतः अविसास करने 
का कोई कारण भी न था । गान्घारी ने, एक द्ढ़-द्ृष्टि से दुर्यो- 
धन को देख लेना स्वीकार किया, तब दुर्योधन एक कसल्न-कोपीन 
लगाकर उसके सामने आर खडा हुआ | गान्धारी ने, एक दृढ़ 
दृष्टि से दुर्योधन के शरीर की ओर देख लिया, इससे उसका 
सारा शरीर तो वजञ्र फे समान कठोर होगयां, किन्तु जो स्थान 
ढका हुआ था, बह कच्चा रह गया । दुर्याधन ने सोचा कि, इस 
स्थान के कच्चे रह जाने से सेरी क्या क्षति हो सकती है? यह 
स्थान तो धोती के भीतर रहता है, इस पर चोट करने कौन जाता 
है? यह विचारकर, वह बाहर निकल्त आया ओर पाण्डवो के 
पास जाकर, दूसरे दिन भीस से गदा-युद्ध करने की बात्त तय की । 


गान्धारी के नेन्नो मे, ऐसी शक्ति होने का कारण, उसका 
पतिन्रत-घर्म था । उसने अपने नेत्रों से, कभी भी किसी पर-पुरुष 
को बुरी दृष्टि से नही देखा था । पतित्नता स्त्री के नेन्नों मे यह शक्ति 
होती है कि, यदि वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की दृढ़-दृष्टि 
से देख ले, तो उसका शरीर वज-मय हो जाय और यदि क्रोघ 
की दृष्टि से देख ले, तो भस्स'हो जाय । 


मनुष्य यदि चाहे, तो अपने नेत्रो ओर वबायी मे, सत्य से 
ऐसी ह्वी शक्ति पेदा-कर सकता है। असत्य-स्थान पर दृष्टि न 
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डालने भर असत्य भाषण न फरने सं, पाशी और नेयों में ऐसी 
शक्ति उत्पन्न हो सकती दे दि, नेत्र से जिसे देख ले, उसका शरीर 
वजसा हृद हो वाय, या भस्म द्वो जाय, और बाणी से जो हर्व 
बद्द दें यह पूरा ही दो । 


प्राय पहले के ल्लोगा की वाणी में यद शक्ति दोती थी कि 
जिसझे लिए जो कुछ पह देने थे, बहा दो जाता था। उनकीं 
चाशीवाद या श्राप, मिथ्या नहीं होता था । लेक्नि लोग सत्य 
का पान फरते थे और घात बात मे न तो फिसी फो 'धाशीव॑ 
ही देते थे, न श्राप ही । आज फे लोग, दिन रात दूसरे फा छुरों 
भला धचाद्दा करते हैं, अर्थात्‌ आशीर्वाद या शाप दिया करते है 
फिर भी कुछ नहीं होता | इसका फारण यही है कि, सत्य फो मे 
पहिचानने से उसकी बाणी निस्‍तेज है! यदि सत्य को पहचान 
लें तो, न तो वे इस प्रकार कसी का भत्ता घुरा द्वी चाहे प्रौर न 
चांदा हुआ मत्ता चुरा निष्फ्ल दी दो । 


दूसरे दिन, दुर्योधन श्रौर मीम का गदा-युद्ध इश्ना । भीम 
से अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन के सिर, पीठ छाती; सेना 
आदि स्थानों पर गदा प्रहार किये, किन्सु सत्र निष्पल) वा 
क्गठी और टकरा कर लौट आती, दुर्योधन का वाल भी 07२ 
ले दीता | इसी समय भीम को, अपनी प्रतिक्ला याद आई) हर 
मैंने द्रोपदी चीरहरण के समय, दुर्याधन की जधा चूंे +े । 
प्रतिज्ञा की थी । बस, तत्क्षण उसने अपनी गदा को अंदर 3. 
घन की जघा पर किया। जधा कच्ची तो रद द्वी गई थी, गंदा 
लगते ही चूणे दो गई ओर दुर्योधन मिर पढ़ा 
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जो मनुष्य सत्य-ब्रत के पालने वाले हैं, पे अपनी शरण 
में आये हुए श॒त्र के साथ भो, दुष्टता का व्यवहार नहीं करते। 
शरण से आया व्यक्ति, जो सत्ाह पुछता है, चहू बिना किसी 
प्रकार का भेदू-भाव रखे और बिना किसी प्रकार की देष्यो-द्वेष 


के, ठीक दीक बतला देते है, यह नहीं देखते, कि शरणागत शत्रु 
है या सित्र । 


युधिष्विर यह जानते हैं कि, दुर्योधन से मेरा युद्ध चल रहा 
है, मेरे भाई भीस ओर अजु न को हराने के लिये ह्वी, यह मुझ से 
सलाह पूछने आया है। इस समय यदि बे चाहते तो, कोई 
ऐसी राय बतला सकते थे, जिससे स्वयं दुर्योधन अपना नाश 
अपने हाथ से कर लेता । किन्तु युधिष्ठिर ने ऐसा न करके, स्वरुछ- 
हृदय से, सच्ची और लाभदायक सम्सति दी | ऐसा करने वाले, 


सत्यमुर्ति-युधिष्ठिर के सत्य-श्रत की, जितनो प्रशंसा को जाय, 
थोड़ी है । 


उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि, जो मनुष्य सत्य मागे का 
पथिक है, वह कभी अपने शत्रु की क्षति के लिये मी भ्ूठ का 
आश्रय नही लेता | बल्कि आवश्यकता पढ़ने पर, शत्रु यदि राय 
पूछे तो शत्रुता को दूर रखकर, एक सित्र की तरह राय देता है । 


युधिष्टिर को, दुर्शाधन ने कितने कष्ट दिये थ्रे, बह युधिष्निर 
को अपना कैसा भयंकर शञ्नु समझता था; फिर भी युधिष्ठिर ने, 
दुर्योधन से असत्य भाषण नही किया। दुर्योधन के अजेय होने 
पर, युधिष्ठिर की ही हाति थी, क्योंकि उसे पराजित करने के 
लिये ही यह्द युद्ध हुआ था। ल्लेकित युधिप्ठिर ने ऐसे समय से भी, 
सत्य को द्वी प्रधानता दी और अपनी हानि की कुछ चिन्ता नहीं 
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को । आज के लोगों पर, युधिष्ठिर का सा कोई असमग्र न होते 
हुए भी, वे असत्य को प्रयानता देते हैं और शत्रु से कूठ न बोलना 
तो दूर रहा, मित्र से भी कूठ बोलने म सकोंच नहीं करते। ऐसे 
लोग, इस बात को तिलकुल भूल जाते हैं कि, असत्य की विजय 
नहीं होती, विजय सत्य की ही द्दोती ६। यद्यपि थुधिष्ठिर मे रबय 
दुर्योधन को छज़ेय होने की युक्ति बता दी थी और वह युक्ति 
अमत्य नहीं थी, फिर भी सत्य की विजय होने के लिये, ढुर्गोधन 
को मार्ग में कृष्ण मिल गये और उसे पराजित द्वोना पडा। इसी 
प्रकार, सत्य की विजय और असत्य की पराजय द्ोने के लिये 
कुछ न कुंड कारण हो द्वी जाया करता है । 


त्प्स्ि न 


(शलजा 
(४३; (४३; 
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एक घार द्रीपदी नदी भे स्नान करने गई थी । द्रीपदी की , 
गगाना पतित्रता स्त्रियों में है। जेन साहित्य कौर भद्याशारत- 
दोनों में ही उसे पतित्रता माना है। दुर्योधन उसे नप्त करना 
चाहता था, लेकिन द्रोपदी के सत्य के प्रभाव से पश्च का ढेर 
लग गया था। वह नम्न नहीं हुई । उसका पतित्रत संसार सें 
इसिद्ध था | 


द्रोपदी स्वान फरने गई थी कि इतने में ही कर्ण उस ओर 
से निकले | कर्ण भी तेजस्वी 'और बीर थे । चह छठे पाण्डब के 
समान था और दूसरा अज्ु न द्वी जान पढ़ता था । कर्ण वीर का 
वाना घारण किये, छुलीन ओर शीलवान पुंझष की तरह उधर 
निकले ! उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कौन यहाँ स्थान 
कर रहा है ? बह यो सहज ही उस ओर से निकल रहेथे। 
कुलीन पुरुष के सामने अगर कोई स्त्री श्रा जाती है, चाहे वह 
किसी भी अबस्था में दो, तो बह अपनी दृष्टि सीची कर लेते हैं कह 
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द्रौपदी की दृष्टि कर्ण पर पड़ी | कर्ण को देखकर उसको 
भावना बदल गई। वह सोचने लगी--यदद कैसे धीर धीर पुरुष 
हैं। केयल अजु न दी इनके समान हैं। यदि यद्द भी कुल्ती के 
पेट से जन्मे द्वोते तो छुठा पत्ति करने में मी मैं सकोच न करती | 
द्रौपदी के मन में ऐसा विचार आया! 


द्रौपदी फा यह विचार योगविद्या द्वारा कृप्ण ने जान 
लिया | कृष्ण ने सोचा-<द्रौपदी सतो फद्दलावी है। उसके मन में 
यद्ध पाप आया, यह तो गजब हुआ ! उसका यह्द पाप दूर करना 
चाहिए | ऐसा न किया तो ससार डूब जआायगा। इस कार 
विचार करके कृष्ण बिना घुलाये द्वी पाणडवों के यहाँ पहुँचे । 
कृष्ण फो देखकर पाण्डबों की असन्नता का पार मे रहा । प्ण 
का खूब स्वागत किया--सत्कार किया गया। पाण्डय 7न्‍हें, महल 
में ले जाने लगे। कृष्ण ने कद्दा--आज में मल में जाने के लिए 
नहीं श्राया हूँ! मेरी इच्छा यद्द है कि तुम पाँचों पाण्डयों ५ 
द्रौपदी के साथ बन क्रीड़ा क्रे लिए चला जाय,।,वहीं भोजन 
आदि करें | भला कृष्ण की बात कौन टालता। पाण्डव और 
द्रीपदी, कृष्ण के साथ बन को रवाना हुए। 


+ ऋृष्ण सब को साथ लिए किसी ऋषि के आश्रम फे पन 
में गये ) यह घन खूद फल फूला था। जय सब॒ लोग वन में 
घूमने लगे ठो ऋष्ण ने कद्दा-देस्यो, यह तपोयन है। (सं र्म से 
कोई फ्ल मठ तोड़ना । सब ने कृष्ण की बात स्यीकार की । 

सब लोग वन का भीतर घले। मीम शरीर मे छु्क भारी 
थे। सथ लोग आगे चले गये और बद्द कुछ पीछे रद्द गये । जाते 
ज्ञाते जामुन का एक बेड आया। उसमें पूरे पक हुए बड़ें बढ़ 
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जामुन लगे थे। वह फल देख कर भीस अपनी लालसा न रोक 
सके | भीस ने सोचा-- हम राजा हैं | पृथ्वी पर हमारा अधि- 
कार है । एक फल्ल तोड़ कर खा लें तो क्या हज है ? अमी कोई 
देखता भी नहीं है ।! इस प्रकार विचार करके भीम ने एक 
जामुन तोड़ लिया | भीम ने फल तोड़ा ही था, अभी मुह मे 
रख सी नहीं पाये थे कि कऋष्ण सीम की ओर ज्ोट कर इस तरह 


देखने लगे, मानो साक्षात ही खड़े हैं। ऋष्ण ने तब भीम से 
कहा--'सीस, तुसने यह क्या किया !? 


भीम बहुत लज्जित हुए । लज्जा के मारे वह काँपने लगे। 


कृष्ण ने कहा--माना कि तुस राजा हो, तब भी तुम्हें मेरी आज्ञा 
का ध्यान रखना चाहिए था। 


. भीस बड़े शर्मिन्दा हुए। अन्त मे उनसे यही कद्दते बना- 
मुझ से अपराध बन गया | क्षमा कीजिए । 


कष्णु बोले--क्षमा करने से काम नहीं चलेगा । तप की 
शक्ति क्षमा कर इस फल्न को जहाँ का तहाँ लगाओ । 


कृष्ण की यह अदूभुत आज्ञा सुनकर भीम संकट में पड़ 
गये । तब कृष्ण ने कहा--क्या घसम मे यह शक्ति नहीं है? था 
घर की शक्ति पर तुम्हे विश्वास नहीं है ? 


भीम से यह कद्द कर कृष्ण ने युधिष्ठिर से कद्दा--धमेराज, 
तुम भीम द्वारा उपाजित द्रव्य का उपभोग करते दो, तो इनके 
पाप मे भी भार को ओर प्रायश्चित्त करो। 


युधिष्िर अजात शत्रु थे। उन्होने कह्म--वास्तव में भीम 
ने जो गलती की है, उसे मैं सी गलती मानता हूँ। इसे मिटाने 
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के लिए आप जो कहें, वद्दी करने के लिए मैं तैयार हूँ। वस 
आज्ञा दीजिए । 


कृष्ण ने कद्दा--छुम यह कद्दों कि--“अगर में कमी मूठ 
न बोला दवोऊँ ठो, दे फल, तू जहाँ का तहाँ जाकर लग जा ॥! 


कृष्ण की बात सान कर युधिष्ठिर ने कद्दा--दे फल, 
अगर मैं कभी झूठ न योला होऊँ ठो जहाँ का तद्दों लग जा ४ 


युधिष्ठिर के ऐसा कद्दने पर फल वृक्ष की ओर चदने लगा। 
उसे धीच में ही रोक फर ऋष्ण ने कद्दा--बस, धर्मराज ! तुम्हारी 
परीक्षा हो गई। अब भीम आओ, परीक्षा दो | 


भीम रोने जैसे होकर कहने लगे--मेंने तो इसे ठोढ़ा दी 
है। में क्या परीक्षा दूँ । मेरे कटने पर कब चढ़ने लगा! तथ 
कृष्ण ने कद्दा--यह पाप तो प्रत्यक्ष ही है। इस पाप के सिवाय 
और फोई पाप न किया हो तो फल फो आाज्ञा दो। ठय मीम 
मे फट्टा--द्वि फल, इस पाप के सिवाय मैने अय पापन किया 
दो तो तू ऊपर चढ़ ” फ्ल ऊपर चढ़ने लगा | तय कृष्ण ने उसे 
रोक दिया । 


कृप्ण ने इसी प्रकार जन, नकुल और सद्ददेष की भी 
परीक्षा ली । जब पाँचों भाइयों की परीक्षा द्वो चुकी, ठप कप्ण 
द्रौपदी से कट्दा--माभी, अब तुम आओ 7 


द्रौपदी सिटपिटाई ) उसने सोचा--मुमः में फर्ण को पति 
रूप में चाहने का पाप है, न नाने इस परीक्षा या परिणाम क्या 
होगा ? फिर उसने विचार क्िया--उस पाप फो कौन जानता द्दे! 
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उसने भी सत्र के समान उस फल से कहा--अगर मेने पाण्डवों 
के अतिरिक्त, मन से भी किसी को पति रूप से न चाह्या दो तो 
तू गति करके डाली में लग जा | 


द्रोपदी के इतना कद्दते ही फल्न पृथ्वी पर आ गिरा ! कृष्ण, 
भाभी से कहने लगे--बाह ! भाभी, वाह ! तुसने यह क्या किया ? 
तुम्दारी जैसी पतित्रता में यह पाप कैसे ? तुमने तो भर पति 
को कमाई भी खो दी ! 


द्रीपदी लज्जा, के मारे फाँप उठी। वह सोचने लगी-- 
पृथ्वी फट जा और मे तुक में समा जाऊँ! वह रोने लगी। 
कृष्ण ने कदा--रोने से कुछ न होगा | जो पाप हो, उसे प्रकट 
करो । द्रौपदी रोती हुई कहने लगी--मैने और कभी कोई पाप 
नहीं किया | लेकिन एक दिन में नहाने गदे थी। संयोगवश 
कर्ण उघर आग गये । उन्हें देख कर मुझे विचार आथा--अगर 
यह छठे पाण्डव होते तो इन्हे भी मे अपना पति बना लेती । 


इस प्रकार द्रोपदी ने बालक के समान सरल भाव से 
अपना पाप प्रकट कर दिया। तक् ऋष्णु ने कहा-अब घदराने की 
आवश्यकता नही है| सच्चे हृदय से आलोचना कर लेने पर 
फिर पाप नहीं रह जाता । जिस सन से पाप होता है, उस सन से 


वह पाप कट भी जाता है। इसलिए अब चिन्ता न फरके फल 
की आज्ञा दो । 


द्रौपदी ने अप्रतिम स्वर से कदा--अब क्या आज्ञा दूँ ९ 

हू 
भेरा घर्स तो चला गया। ऋष्ण बोले--धम सदा के लिए रूठ 
' नहीं जाता है, बरन्‌ गया धरम वापस भी आ जाता है। इसलिए 
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धुम फल को आज्ञा दो । द्रौपदी ने फल को श्राज्ञा देते हुए कहा 
इस पाप के सिवा सैंने अन्य कोई पाप न किया हो तो, हे फल ! 
तू चढ और डाल में लग जा। द्रौपदी के यद्द कहने पर फल 
डाली में लग गया। 


कृष्ण ने कहा--घस, मेरा प्रयोजन पूरा हुआ। में इसी 
पाप को निकालने थ्राया था । अगर यह पाप रहता ठो गजब हो 
जाता। द्रौपदी पत्रित्रवा कहलाती है। पतित्रता म इतना भी 
पाप रहना ठीक नहीं हैं । 


/पचस्स्न् 
(5४२ 
----#ं 
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भन्ती-माँति विचार-विमर्श करने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण, 
पाण्डबो की ओर से संधि कराने के लिए दुर्योधन के पास गये 
थे | मगर संधि नहीं हुई । दुर्याधन दुराग्रह्ी था। उसने साफ- 
साफ कह दिया कि युद्ध के बिना में सुई की नोक बराबर भूमि 
भी नहीं दूँगा ! 


यह सुनकर कृष्ण सोचने लगे--श्रव युद्ध अनिवाय हो 
गया है | यद्यपि इस युद्ध से अनेक हानियाँ होंगी और युद्ध न 
होने देने के लिए ही मैंने प्रयत्न भी किया, पर दुष्ट कौरव अन्याय 
करने पर तुले हुए हैं, अतएवच युद्ध अब करना ही पड़ेगा । 


जब पाण्डवो को यह बात मालूम हुई तो वे रण की तेयारी 
करने लगे | कृष्णवती नदी के किनारे पर पाण्डवो ने अपनी सेना 
एक्र्र करता आरम्भ कर दिया । उन्होने सेनिक ढंग से अपना 
शिविर बनाया | बीचोबीच ऋष्ण का तस्बू लगा हुआ था। उसके 
आस-पास पाँचो पाण्डवो के डेरे लगे थे और चहीं द्रौपदी का 
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भो ढेरा लगा दुआ या | द्वोपदी कार्य करत में तो पुरुषों से भागे 
नहीं बढती थी भगर अपने पिचार प्रस्तुत करन में सब से आगे 
रहती थी ! वद्द बहुत उप्र विचार की थी और उसकी घांणी मं 
बहुत औज् भरा रहता था। इसी कारण उसका ठम्यू यहां, 
लगाया गया था | शिविर म सेनापति धृष्टययम्ग, राजा द्रुपद, 
विराट झादि के ढेरे भी दग से लगे हुए ये । पाएडय सबकी ययी 
चित व्यवस्था करत थे । 7 द्वापे सच राजाओं के पास युद्ध का 
निमत्रण भत्रा था ओर उसम स्पष्ट लिख दिया था कि चिस 
की इन्छा दो-जो अन्याय क प्रत्वीकार में सहायक बनना 
चाहता हो, वह हमारी ओर से युद्ध में सम्मिलित हो जाय । 
कौर्ा ने भी राजाओं को आम-जत्रण भेजा था। अतएव के 
राज़ा पारडवों की श्रोर सम्मिलित हुए श्रौर कई कौरवों फी ओर। 


कुन्दनपुर के राजा भीम के पुत्र रकम ने आमन्त्रण पाकर 
सोचा--युद्ध का आमन्‍्नण श्याया है, अतएव सम्मिलित दोता 
तो आवश्यक ही है।इस अधमसर पर घर म बैठा तो रह नहीं 
सकता | परन्तु प्रश्न यह है कि किस ओर जाना चाहिये * 


.... रकम ने सोचा--युधिछ्रिर का पक्ष बलवान दै ौर न्याय 
भी उसी ओर हे। श्रत युधिष्िर के पक्ष में द्वी युद्ध फरनां 
चाहिए! लेक्नि बहिन के विवाह के समय कृष्ण ने मेशा जो 
अपमान किया था, वह अब तक मेरे हृदय में काटे की तरह चुभ 
रहा है | इस युद्ध में उस अपमान का बदला लेना चादिये ! कंठि 
नाई यह है छि कृष्ण स्वय युद्ध नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में उन 
से बदला कैसे ले सकता हूँ ? मगर उनके मित्र का अपमान करके 
मैं अपने अपमान की भरपाइ फर लूँगा! इस प्रकार विचार 
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कर और अपसी विशाल सेना को साथ लेकर रुक्‍म रवाना 


हुआ । वह पाण्डवों के शिविर में आया | युधिष्ठिर ने उसका 
स्वागत किया | 


रुकम ने पूछा--आप सब आनन्द मे है न 


युधिष्टिर--बैसे तो आनन्द ही आनन्द है परन्तु आपके 
आगमन से विशेष आनन्द हुआ | 


है 


रुक्स--अगर ऐसे समय पर भ्री मैन आता तो मेरी 
वीरता को कलंक लगता । दुर्योधन का अत्याचार और आपका 
सौजन्य जगत मे प्रसिद्ध द्वो चुका है। ऐसा होते हुए भी अगर 

मैं अपने घर मे बैठा रहता और आपका आमन्त्रण पाकर भी न 
आता तो मेरा क्षत्रियत्व कल्नकित हो जाता | 


युधिष्ठिस--आपके जिचार उच्च हैं और आपका हमारे 
प्रति प्रेम है। इसी कारण आप आए हैं। 


रुक्म--मे क्षात्र-धरम का पालन करने आया हूँ। न्याय 
की रक्षा करना ही क्षनत्नियो का धस है। ज्षतात-नाशात्‌ त्रायते- 
इति क्षत्रिय: / जो घम की रक्षा करता है वद्दी वास्तव से ज्ञत्रिय 
है । ऐसे प्रसंग पर मे न आता तो मेरी माता को भी कल्ंक लगता ।' 


युधिष्ठिर--आपका कहना यथाथे है। आपको ऐसा ही 
विचार रखना चाहिए। 


युधिष्ठिर ले सदददेव को चुक्नाकर कह्ा-देखो, यह रुक्षस 


आये हैं। तुम इनका सत्कार करो और इनके साथ जो सेना है 
उसका भी उचित सत्कार करो। थ 
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यह सुनकर रुस्म ने कहा-मैं आया तो हूँ पर स्वागत 
सल्हार करने से पहले एक बात का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। 


युधिष्ठिर--अगर कोइ बात स्पष्टीकरण करने योग्य ह्दो 
तो श्रवश्य ही उसका स्पष्टीररण हो जाना चाहिए । 


स्फ्म--मेरे द्वाथ मे यद्द जो धनुप है, इसका नाम विजय 
है। ससार में तीम ही घनुप प्रसिद्ध हें--सारग, गाढीब और 
विजय | सारग कृष्ण के पास है, गाडीय धअजुन के पास है और 
यह्‌ विजय मेरे पास है । इन तीन में से सारग तो आपके काम 
नहा आ सकठा, क्योंकि ऋष्ण ने मिरसखर रहम का निर्णय किया 
है। इस प्रकार अकेला गादीय आपने पक्ष में रद गया है। सगर 
गाड़ी, इस वित्रय वी समानता नहीं कर सकठा | यह विज्ञय 
धनुष अगला ही सम्पूणर कौरव सेना पर विजय प्राप्त फर सकता 
है। कौरघों पर विजय पाने के लिए आपमें से किसी को भी १2 
नहों उठाना पडेगा | इस गिजय फी सहायता से में अकेला डी 
आपको विजयी बना सकता हूँ। परन्तु एक बात का खुलासा 
दो जाना चाद्विए | इसक लिए आप अजु न फो घुलवाहये। 


रुक्‍्म ऊे कहने से युधिप्ठिर ने श्जुन को घुलवावा । रफ्म 

५ वि मेरे हट 

ने अजुन से फट्टा--यदि आप मेरे कथनानुसार एक कार्य फरे 

तो में अपना समरत बल आपको दे सकता हूँ। 

अजु न--पद्विले काये बतलाइए तो समम फर उतर दूं गा । 

हर न ४. न री 

थिना फाय को समझे, फ्रो की होँ नहीं सर सकता । कार्य सुनने 
के बाद ही किसो प्रसार की प्रतिज्ञा की जा सकती दे । 
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रन छल मेरे च्े 
रुक्म--कार्य यही है कि तुम मेरे पर पर हाथ रखकर यह 
कष्ट दो कि-- “में भयभीत हैँ. और तुम्हारी शरण में आया हूँ। 


मेरी रक्षा करो ।” बस, इतना करने से मेरा समस्त बल तुम्हारे 
पक्त सें हो जायगा ! 


भीस उस समय वहीं मोजुद थे! रुक्‍म की वात सुनकर 

भीम के नेत्र लाल हो गये | मगर युविष्ठिर ने उसे रोककर रुक्‍्स 

कहा--आप श्रभी आये है थोड़ी देर विश्राम कीजिये। इस 
सम्बन्ध में फिर विचार करेगे । 


रुक्‍्म--ऐसा नहीं होगा। इसका निर्णय तो अभी हो 
जाना चाहिए | बोलो अज़ु न, तुम क्या कहते हो ? 


अजु न मुझे आश्चय है कि इस प्रकार का घिचार 
आपके हृदय में कैसे उत्पन्न हुआ *! मैने ऋष्ण के चरणों को हाथ 
- लगाया है और मेरी यह प्रतिज्ञा हे कि ऋण के सिवाय किसी 
दूसरे के व्वस्ण को हाथ नही लगाऊँगा। इसके अतिरिक्त आप 
मुझसे कहलाना चाहते हैं कि मे भयभीत हैूँ। सगर में भयभीत 
कब हुआ हूँ ? जिस अजु न ने समस्त कोरव-सेना को परास्त 
करके भी विजय का श्रेय उत्तर को दिया, चह अजुन भयभीत 
होकर आपकी शरण मे आजे, यह संभव नही है। इसके अति- 
रिक्त आपके लिए भी यह शोभनीय नहीं है कि आप स्वयं किसी 
को शरण मे बुलावें | मैंने सिफ कृष्ण की शरण ली है । दूसरे 
किसी की शरण ल ली छे ओर न लेही सकता हूँ। आप आगे 
हैं तो मित्र की भाँति आनन्दपूचंक रहिये, किन्तु यह आशा न 
रखिये कि अजुन॒ आपकी शरण से आएगा। फिर भी अग्र 
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आप यह आशा नहीं त्याग सकते तो जैसी आपकी इच्छा दो, 
बेसा फीजिये। 


अजुन का स्पष्ट उत्तर सुनकर रक्‍्म ऋुद्ध हो गया। यहद्द 
ऊहने लगा--में इतनी विशाल सेना लेकर तुम्दारी सद्दायता के 
लिए आया हूँ तुम इतने से शब्द भी नहीं कद्ट सकते | अगर तुम 
इतना कद्द दो ठो एक घड़ी के छठवें माग में ही में तुम्हें बिजयी 
घना सकता हूँ और युधिप्िर के मस्तक पर राज मुकुट रखवा 
सकता हूँ। 


ऐसे प्रसग पर आप से सलाद ली जाती तो आप अजुन 
को क्या सलाह देते ? शायद आप यही सलाद देते कि ऐसे 
नाजुक मौके पर रुक्‍म के आगे नम्र दो जाना और रुकम के 
अभीष्ट शस्द फद्द देना द्वी उचित है। रुकम को किसी माँ प्रषार 
से अपने पक्ष में रसना 'चाहिए।मगर अजुन वीर था। रकम 
ने उससे यद्द भी कद्द दिया था कि मेरा कददना न मानोगे तो 
अपनी मृत्यु समीप ही समम लेना | मैं अ्रमी तुम्दारे शत्रु के पक्ष 
में मिल जाऊँगा। रुक्‍म फी इस प्रकार की घमकी सुनकर 
अजु न ने परवाह नहीं की । अजु'न ने यद्दी फद्दा--अगर आपकी 
इच्छा विरुद्ध पक्त म जाने की है तो प्रसप्नता के साथ जा सकते 
हैं। में आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको रोकना नहीं चाहृता। 
लकिन 'आपक सामने इस प्रकार की दीनता नहीं दिखला सकता। 
आप फौरव पक्ष में सम्मिल्षित होने की सोचते हैं मगर दुर्योधन 
आपसे अधिक चुद्धिमान्‌ हैं। वह आपझे चादे हुए शब्द कदापि 
नहीं कद्द सकता । 

रक्‍्म--दुर्योधन को भी मेरे कद्दे हुए शद कइने पढ़ेंगे। 
यद्द नहीं पद्देगा तो मैं उसके पक्ष में भी सम्मिलिस नहीं द्ोऊँगा । 
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अजु न--यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर है। मगर इस 
प्रकार के शब्द कहने वाला कोई नहीं है । 


रुक्‍म पाण्डवों की छावनी से अपनी चिशाज्ञ सेना के 
साथ चन्नञा गया ओर देखते-देखते कौरवों के शिविर सं जा 
पहुँचा । अजु न सोच रहा था--ऐसा शभिमानी व्यक्ति कदापि 
विजय नहीं दिला सकता | विजय धनुष ने उसे जीत लिया है। 
फिर भी उसका अहंकार संसार मे दी नही समाता ! हमारे पत्त 
में भले द्वी थोढ़े योद्धा दो, अगर वे उच्च श्रेणी के होंगे तो हमारी 
ही विजय होगी । इस प्रकार के लोगो की भर्ती करना वृथा है। 
धर्म के साथ व्यवहार करने वाले थोड़े व्यक्ति भी प्रयाप् हैं । धर्म 
को द्वार जाने वाले बहुत व्यक्ति भी व्यर्थ हैं, यही नहीं बल्कि 
हानिकारक भी है । 


ही कि 
कटे 
रिऑडड ही. 


आयश्ित्त 


मद्दाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात भद्दाराजा 
युधिप्ठिर भीष्म के पास गये। भीष्म ने उनसे कद्दा--मद्दाराज 
युधिप्ठिर ! आइए 7 


युधिष्ठिर शर्मिन्दा द्वोक्र बोले--आप मुझे! मद्दारात् न 
कहिए, पीत्र द्वी कद्दिए। 


भीष्म--जिस पद छो प्राप्त करने के लिए अठारद अछौं 
हिणी सेना का सद्दार हुआ है, जिस पद के लिए अनगिनती 
ल्लियाँ विधवा हुई हैं और अनेक बालक अनाथ हो गये है तथा 
निस पद के लिए छुल फा सहार हुआ हे, बह पद प्राप्त करन के 
पश्चात्‌ आपको “मद्दाराजः क्या स कद्ठा जाय 


युधिप्तिर--पितागद्द, मैं इस पाप क दयाव से दी आपन 
पास आया हूँ। मुमे जो राचमुडट प्राप्त हश्या है, उसमें शल ही 
शूल ज्ञान पढ़ते हैँ । घह मुझे ऐसा चुभता ६ जैसे शूला पा बना 
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हुआ हो । मेने महृत्त की अटारी पर चढ़कर देखा तो राजमुकुट 
और भी अधिक सुइयों से भरा हुआ जान पड़ा। जो मदिनी 
बीरों से भरी थी, आज वह सुनसान दीज़ पड़ती है । यह देख- 
कर सिर का मुकुट हृदय मे शूल्-सा चुभने लगा । मैं यद्दी सोच 
रहा हूँ कि इस मुकुट के पाने के लिए कितना पाप हुआ है और 
कितना पाप करना पड़ा है ? 


युधिप्ठिर के कथन पर से आप अपने सम्बन्ध में विचार 
कीजिए | आपके सिर पर जो पगड़ी है, उसके लिए किस-फिस 
त्तरह के पाप होते हैं ? अपने शरीर का रक्त-मांस बढ़ाने के लिए 
दूसरो को किस प्रकार के दुःख दिये जाते हैं ९ 


युधिष्टिर का कथन सुनकर भीष्स पितामह ने सोचा-- 
युधिप्ठटिर घबरा गया है | इस समय इसे धेय देने की आवश्यकता 
है। इसका चित्त इतना कोमल और घधर्मसाबना का विचार होने 
पर यह राजमद्दत्न त्याग देगा । इस प्रकार विचार कर पितामह 
ने कहा--अगर तुम महाराज युधिप्ठिर कह्दे जाने मे संकोच करते 
हो तो अब से में बेटा युधिप्ठिर कहूँगा । | 


भीष्म पितासद्द के मुंह से अपने लिए बेटा शब्द सुनकर 
युधिप्रिर अत्यन्त प्रसन्न हुए । चह बालक की तरह नम्र होकर 
पित्तामह के समीप जा बेठे | इसके अनन्तर उनका हाथ अपने 
सिर पर रखकर कहने लगे--पितामढ, राजमुकुट मुमे तो : शूल 


की तरह चुभ रद्दा है, कृपा कर मुझे ऐसा उपदेश दीजिए, जिससे 
में शान्तिल्ञाभ कर सकूँ | 


भीष्म धर्मशाख्र के ज्ञाता थे। जेनशास्त्र भी यही कहते 
2 रे रद ४ 
हैं। और सद्दाभार- “५ वे पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिल्‍ हैं। 
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जैनशाश्न के अनुसार भी उन्होंने अविवाद्तित जीवन दी बताया 
था । अतएव बे सारे जगत्‌ के पितामद् बनने के योग्य द्वी थे । 


मीष्म कहने लगे--बेटा सुधिष्टिर | तुम किसी प्रकार की 
सेद मत करो ! अलगत्ता यह सोचो कि प्रिजय के लिए सुम्दे जो 
सद्दायता मिली, वह किस प्रकार मिली है ? दुर्योधन के पाप से 
ही तुम्दे वह सद्दायता मिली थी । दुर्याधन का पाप फूट निकला 
था और इस कारण लोग सममने लगे थे कि दुर्योव्नन बड़ा पापी 
है जो धर्मनि्ठ पाएडबों को इस प्रकार कष्ट दे रद्दा है। यह सोच 
कर लोग स्वय ही अपना सिर कटाने के लिए तैयार _दवीकर 
तुम्दारी सद्दायता के लिए आये थे। इस प्रकार दुर्योधन के पाप 
से ही तुम्हें सद्दायठा मिली थी ! इसी से तुम विजयी हुए हो। 
दुर्योधन का पाप तुम्दारी तिजय और उसके विनाश की कारण 
बना है। ऐसी दशा में तुम्हें किसी प्रकार का सेव नहीं 
करना 'बाहिए। 

युधिष्ठिर ने फट्टा--पिठामह, यह तो ठीक है। लेकिन 
युद्ध के फारण जो बैर बंध गया है. बद्द तो मेरे सिर पर ही 
रहान।| 

भीष्म पितामह--ठीक है, पर इस वैंर फो तुम अपनी 
विशिष्ट पृत्ति के हारा शातत कर ठालो! ठेसा करोगे तभी तो 
छुम राजा हो । 


युधिष्ठिर--पितामद्द, इसीलिए मैं आपके पास आया 
हूँ । इस सम्धन्ध में श्राप मुफे उचित उपदेश दीजिए। 


भीष्म--संखार में ऐसी कोई आग नहीं दै जो सुशगे 
और धुमे नदी । इसी प्रकार जब बेर धधठा तो मिट भी 
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सकता है। लेकिन दूसरे के बेर को शान्त करने के लिए 
पहले अपने हृदय को शान्त करना चाहिए। उदाहरणाथे-- 
किसी राजा ने तुम्दारी सेना को या तुम्हारे किसी सम्बन्धी को 
सारा होगा परन्तु उसकी स्षी या उसके बालकों ने तो तुम्हारा 
कुछ नही बिगाड़ा है | अतएवं जहाँ तक संभव हो, उत्तकी 
ऐसी सहायता करना जिससे वे समझने लगे कि युविष्ठिर हमे 
सुखी बनाने के लिए ही युद्ध में प्रबल हुआ था। जब तुस 
उनके हृदय मे ऐसी भावना उत्पन्न कर दोगे तो बेर का शमन 
आप ही हो जायगा | बेंधा हुआ बेर रोने से नही मिट सकता | 
अगर रोना था तो युद्ध करने से पहले ही रोना था! जब युद्ध 
आरण्म होकर समाप्त भी हो गया ओर अठारह अक्षोहिणी 


सेना का संहार हो चुका तब रोने से क्या लाभ है ? अब रोना 
त्थागों और सब को शान्ति पहुँचाओ। 


तुम कहते हो, जिस भूमि पर वीर ही बीर दिखाई देते 
थे, आज वह सुनसान दिखाई देती हैं। लेकिन इस बिचार से 
डुःखी होने की क्या आवश्यकता है ? बीज शून्य भूमि मे ही 
धोया जाता है, उस भूमि मे नही खोया जाता जहाँ कॉटे और 
भाड्-संखाड़ खड़े हों। जब कॉटे साफ हो गये और बीज 
बोने का समय आया है तब तुम रोने बेठे हो ? रोना छोड़ कर 
इस शून्य भूमि से ऐसा बीज बोझ छि ल्लोग दुर्योधन को भूल 
जाएँ । विचार करो, लोग दुर्योधन को बुरा क्यो कहते थे ? इसी 
कारण कि वह स्वार्थी था और उसको सत्जनता एवं नम्रता को 
सत्ता खा गई थी। अगर तुसने भी अपनी सज्जनता को सत्ता 
का ग्रास बन जाने दिया तो तुम से और दुर्योधन मे क्या अन्तर 
रद्द ? चल्कि तुस जिस धर्म का प्रद्शेन करते हो बह ढोग मात्र 
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रह चायगा और इसे प्रदार शूग दुर्गाधन से भी ह्यादा बुर हों 
ज्ञाओरी | चनण्य मचा पिच पर सणनना को मत सुखषना । 


शाम को गातप मिल्रेत दो सैयारों थो #द्धित बिता का 
सरय जाय गा । सष राम । सोचा-- विस गाए य से पिता की 
समय जाता एैँ उस राह्य हो भात मारया है पर ६ । 


पी 
(६55 
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महामारत के अ्रमुसार जब पाण्डबों को वनवास दिया 
गया था और द्रीपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया था, 
उस समय छृष्ण द्वारिका में नहीं थे। वे कहीं घाहर गये हुए थे । 
कृष्ण जब लोटकर द्वारिका पहुँचे तो वहाँ के ब्रद्धजन रोकर 
कहने लगे--पाण्डयों पर बड़ी कड़ी मुसीबत आा पड़ी है ओर 
वे वनवास भोग रहे हैं। सरल-हृदय पाण्डब ऐसी विपदा में 
हैं कि कुछ कद्दा नही जा सकता । वे वीर हैं और सज्जन है। 
लेकिन दुष्ट कौरवों ने उन पर भीपण अत्याचार किया है। यहाँ 
तक कि द्रीपदी को भरी सभा मे नञ्न करने का भो उन्होने प्रयत्न 
किया ! भले ही उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ फिर भी इससे 


उनकी दुभीवना कम नहीं दो सकती । पाण्डवों को वनवास 
स्वीकार करना पड़ा है । 


कृष्ण ने पाण्डवो के चन जाने का समाचार सुनकर पूछा- 
पाण्डचों का ऐसा क्या अपराध था, जिसके फारण उन्हे बन 
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जाना पडा और द्रौपदी की टुर्गति हुई ? बृद्ध जनों ने उत्तर 
दिया--श्रन्याय के सामने अपराध द्वोने या न होने का अश्त 
ही कट्दों उठता है ९ जिसे श्रन्याय करना है, अपना स्वार्थ 
साधना है, बद्द यद्द कब देयता हैं हि इसने अयाय किया है या 
नहीं किया है ९ 


ऋूष्ण ने पूछा--इस समय वे कहाँ हैं ? 


हे वृद्धजन--बन से घनवासी लोगों फी तरह भटक्ते फिरते 
| ॥ 
यहद्द कथन सुमकर रृष्णजी कुछ मुसकराये | इद्धजनों की 
सम में नही आया कि कृष्णजी दु सी होने के बदले मुसकराते 
क्यों हैं ! उदोने कह्ा--क्या कारण है कि आप पाण्डवां की 
दु्देशा की कथा सुनकर मुसक्रा रहे हैं ९ 


कृष्ण-मेरी मुम्कराइट का फारण आप लोग नहीं 
जानते । मगर समय आने पर आप जान जाएँगे | इस समय मैं 
पाण्डवों से मिलना चाहता हैँ । सुख के समय चाद्दे न भी 
मिलता लेक्नि दु स् के समय मिलना ही चाहिए । 


कृष्ण रथ पर सवार द्ोकर पाडय बन गये । बहाँ द्रीपदी 
सद्दित पाण्डय परणेडुटी बनाकर रहते थे। कृष्ण पहुँचे । पारडवों 
के पास उस समय स्वामत के योग्य कोई विशिष्ट सामप्री नहीं 
थी, तथापि स्नेंद्द ओर श्रद्धा स परिपूर्ण हृदय उनके पास था 
और उदार श्राशय वाले पुम्षो क लिए यही पर्याप्त द्ोता है। 
विवेक्शील पुरुष द्रव्य की अपेक्षा भाव को ही भ्रधानता देव हैं। 
बृष्णजी प्रेम के साथ विछाइ गई घटाई पर आसीन हुएं। 


कि 
8 
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कृष्णुज्जी के बेठ जाने पर आसपास पाण्डव भरी बेठ गये ओर 
2 
तनिक दूर द्रौपदी भी बैठी । 


ऋष्णजी बड़े कुशल थे । उन्होंने पाण्डयो ओर द्रौपदी के 
चेहरों पर एक उड़ती निगाह डाली ओर समझ गये कि ट्रीपदी 
की दृष्टि में उम्नता है। यह देख कर उन्होने स्व प्रथम ट्रीपदी से 
ही प्रश्न किय[-- कृष्णा | आनन्द मे तो हो ?? 


द्रोपदी राजकुमारी थी | बाल्यकाल से ही वह सुखो में 
रही ओर उसने कभी नही जाना था कि दुःख किस चिड़िया 
का नास है ! बह राजसी भोग सोगती थी ओर राजसी भोजन 
में भी रुचि नही रखती थी ।,मगर दुर्योधन के प्रूपंच मे पड़कर 
इन दिनो वह बहुत्त परेशाल हो उठी थी | आज बह नगर छोड़- 
कर जगल से और महल छोडकर मोपडी मे रहती है। षट्रस 
व्यच्जन के बदले उसे जंगल के फल्-फूलों पर निबोह करना 
पड़ता है। आज उसे किसी भी प्रकार की सुख-सुबिधा नही है । 
उसे लगता है, मानो उसके जीते जी ही जीवन बदल गया है ! 
यह्‌ सब जानते हुए भी कृष्णजी उससे पूछ रहे हैं---“ऋष्णा ! 
आनन्द मे तो हो ?? आखिर इस प्रश्न का रहस्य क्‍या है? इस 
रहस्य का पता उन्हीं से लग सकता है । 


प्रश्न के उत्तर मे द्रीपवी कहने लगी--कृष्णजी ! आपने 
सुझे अपनी बद्धिन बनाया है। लेकिन आपकी इस बहिन को 
आज़ कल क्या दशा दो रही है, यह तो आप प्रत्यक्ष देख 
रहे है । आपकी बहिन की जैसी दुदंशा हुई है बैसी शायद किसी 
की न हुई होगी । दुष्ट कौरवो ने मेरी ऐसी दशा की है कि कहा 
नही जा सकता । भरी सभा मे उन्होंने मेरी लाज छीन ब्लेनी 
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चाही । ये मुझे नम्न करना चाहते थे, मगर ने जाने किस 
अदृश्य शक्ति ने मेरी रक्षा की। में स्यथा निर्दाप थी और 
हूँ | फिर भी पापी दुश्शासन मुे महल में से सभा मे 
खींच लाया । रसने मेरे सिर क केश पकड कर सींचे हें 
ओर इस प्रकार मेरे केशों को मलीम कर दिया है। राजसभा 
म साधारण उल पी स्री भी नहीं बुलाई जाती और केश तो 
किसी के खींचे ही महीं जावे । मगर आपकी बद्दिन के साथ यह 
संघ दुर्व्यवहार किया गया। सेते समा स प्रश्न किया था“ 
आप सभा में उपस्थित गुरजन मरे लिए पूज्य हैं। इसकिए 
श्रापसे पूछती हैं कि धर्मराज पहले अपने आपको हारे हैं या 
पहले मुमे द्वारे हैं ? श्गर वे पहले मुमे हार गये द्वो तब तो इछ 
कहने की गुझ्लाइश ही नहीं रहती | अगर ऐसा नहीं है तो मरे 
साथ यद्द श्न्याय क्यों किया जाता है? समा में उपस्थित लोगों 
वो भलरी भाँति सालूम था कि धमराज पहले अपने को हार थुके 
थे, फिर भी किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । सभ्य के सब 
मोंठ द्वीकर बैठे रहे, मानों सच की लीभ पर ठाला छगा हो। 
किसी मे मुँह पोलने फा साहस नहां क्षिया । अलधत्ता एक घीर 
युवक घस समय अवश्य बोला था, मगर उसे कौरवों सभा से 
चादर निकाल दिया । 


मेरे प्रश्न फों सुन फर दुर्योधन कुछ देर के लिए इतप्रभ 
हो गया था। बह न्‍्याययुक्त तरीक से उसका प्रतीफार करत में 
द्रसमर्थ था । अतएय बह और हुद्ध द्ोगया और दुश्शासन में 
कहने लगा-- इस बानून बघारन बाली का मुख यद पर दे ! 
अप आप चतलाइए, किसी या इस प्रकार पलाय सु बन्द कर 
देगा वगा चचित कहा उा सकता दै? दुश्शासा ग्रेरा यप् 


उंदाइरणपाला ] [ ३५१ 
3.3 हक: दमकल 





जॉँचते लगा। मेने बहोँ उपस्थित सब लोगो से उस भयंकर 
उन्‍्याय को रोकने की प्रार्थना की। सगर किसी के कान पर 


पके 
बे 2 । सभी कानों में तेल डाले, प्रतिमा की तरह चुपचाप 
ब्‌ः रह्‌। 


.. अन्याय, अत्याचार और उपेक्षा का यह दृश्य देखकर 
पके बडी निराशा हुई । तब मैंने विचार किया--दूसरे लोग 
चुप है तो रहे, यह पाँचों भाई क्या कम है ? अगर इन्हे तो 
आवेश आवेगा ही । यह सोचकर मैने अत्यन्त करुण शब्दो 
भे इन सब से कहा--यह मेरी नही, तुम्हारी लाज जा रही है। 
इस कारण मेरी रक्षा करो | मेरी करुण पुकार सुनकर भीस और 
अज्भञुन उठे भी, मगर घमराज ने बांह पकड़ कर दोनो को 


जे कर च 
को हा दिया । चच्र मैंने सोचा--'बास्तव में कोई किसी का 
भह ॥ है 


हे कष्ण ! मै सोचती हूँ, आप वहाँ द्वोते तो सेरी रक्षा 
अवश्य करते । परन्तु दुर्देब से आप वहाँ मौजूद नही थे। अत- 
एव मैने परमात्मा का स्मरण करके कहा--्रशो! में तेरी 
शरण हूँ ७ इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करके मैने अपना 
मन परमात्मा से लगा दिया । उस समय शरीर पर से भी मैने 
भमता हटा ली। में अपनी शक्ति भर प्रयत्त कर चुकी थी। 
पितामह जेसे आदशो पुरुष सी बहाँ सोजूद थे और पतिदेव भी 
चुपचाप बैठे थे। तब्र अकेली सै क्या कर सकती थी ? इस प्रकार 
सोचकर मैने शरीर का मसत्व त्याग दिया | शरीर पर से ममत्व 
स्याग देने के पश्चात्‌ क्या हुआ, यह मुझे मालूम नही लेकिन मैने 
सुना है कि उस समय सेरे शरीर के वस्त्र इतने बढ़ गये थे कि 
दुश्शासन खींचते-खीचते थक गया था, वह मुझे नर्त नहीं कर 


३५३ | [ धीरज 





सका । साथ ही समा में बहुत क्रातित हुई। उस समय मैंने 
अन्घराज को यह कहते सुना--हे कलबधू ! क्षमा करो। यह 
आवाज सुनकर में अपने आपे में आई | उस समय मेंने देखा 
कि सभा से क्यल धृठराष्ट्र हो हैं, और कोई नहीं है। वे कद्द रहे 
हैं--है फुलयधू | मेरे पापी पुत्रों को क्षमा करों । में तुमसे क्षमा 
सॉगता हैँ । मेंते उतसे कहा--आप भरे पूज्य हें । में ही श्रापस 
क्षमा माँगती हें। 


इतना कहकर द्रौपदी ने एक लम्धी साँस ली | फिर उसने 
कद्दा-हे भाइ ! मेरे लिए वह समग्र क्लिने क्ट का था ' मुझे 
फित्तना कष्ट सहन करना पढ़ा है, किस प्रकार घोर श्पमान 


सहना पड़ा है । क्या यह आपके लिए भी लज्ज़ा थी बात 
नहीं दे? 


द्रौपदी की यद घात सुनकर कृष्ण हँस पडे। द्रौपदी फे 
विधाद का पार न रहा। बह सममती थी कि मेरी कष्ट क्या 
सुनकर कृष्णभी सहानुभूति प्रकट बरेंगे और ठु सके आँसू 
यहाएँगे। मगर कृणनी की इसी ने उसकी घारणा फो नष्ट कर 
दिया । बंद तिलमिला उठी । बोली--मेरे दारुण दु पं को फद्दानी 
यदया अपन मनोरजन के लिए ही सुनी है ? 
.. , रैेप्ण ने क्हा--बद्दिन ! तुझे नहा माल्म कि में क्यों 
दूँसा हैं । तुझे यद मी पता नहीं कि इतय कष्ट आने का कारण 
कप । 

द्रीपदा--फ्या इसमें भी कोइ रद्रस्य है 

कृष्णु-हाँ 

इसके बाद कृष्ण बोले--किस' साधारण स्त्री को पष्ट दो 

ओर यद्द रोते तो उसझा रोना अ्रदुचित नहीं कद्दा जा सक्ष्ता! 
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मगर तुम्हारा रोता उचित नहीं है । तुम्हे विचार करना चाहिए 
कि तुम्हारे कष्टों का कारण क्या है ? तुम जेंसी महिला को भी 
कष्ट न हो और तुम्हारी सरीखी महिला अगर उन कट्ठटो को 
सहन न कर ले तो जगत्‌ का उद्धार कैसे हो सकता हैं ? लोग 
अकसर ठःख आ पड़ने पर घचड़ा जाते हैं मगर यह नहीं सोचते 
कि इलके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है ! दुःखो के पीछे रहे 
हुए रहस्य का विचार करके मनुष्य को धंयें रखना चाहिए। 
चुम दुःखों से घबरा रही हो, मगर दुःख ही तो सुख का घीज है.। 
तुन्हारे इन दुःखो मे ही जगत का कन्याण छिपा है। तुम अपना 
दुःख देखती हो किन्तु उसके भीतर छिपा कल्याण नहीं देखती। 
दुर्यावन् पर मुझे; किसी प्रक्रार कोप नहीं है । मे सिर्फ यह कहता 
हूँ कि वह सदोनन्‍्मत्त है। उसके पापों का घड़ा तुम्हारे साथ घोर 
अन्याय करने से भर गया है । वह तल्लवार के बल पर सबके 
ऊपर शासन करना चाहता हैं | अगर दुर्योधन सब के छद॒य से' 
बेठना चाहता तो कोई मंझट न होता । इस स्थिति में उसका 
व्यवहार इससे उल्टा ही होता | सगर बह हृदय से नही बेंठना 
चाहता--सिर पर सवार होना चाहता है। उसके द्वारा तुम्हे 
कष्ट बद्यों सहन करने पड़े ओर धघमराज ने तुम्हे इन कटष्टो से क्यों 
नही बचाया, यह तुस नही जानती । इसी कारण तुम दुःख सना 
रही हो । उस समय से वहाँ नहीं था । कदाचित्‌ होता भी तो 
चुपचाप धर्मराज के पास बेठा रहता और तुम्हे कष्ट से बचाने 
का प्रयत्न न करता । 


द्रोपदी--आह ! क्या आप भी सेरा घोर अपमान बेंठे- 
बैठे देखते रहते ९ 
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कृष्णु-बह्धिन | जिसे तुम अपमान क्द्दती दो, उसे अगर 
में भी अपमान सममता तो हर्गिच चुपचाप सहन म करता। 
तुम जानती नहीं हों, इसी कारण उन घटनाओं को अपना 
अपमान सममभती ही और दु ख मानती हो । जब्व रहरय को जान 
जाओगी तो वे घटनाएँ न अपमान जान पडगी और न रनक 
कारण दु ख ही सनाओगी । 


ज्ब श्रीकृष्ण; द्रौपदी से इस प्रकार कह रहे थे, तथ भीम 
ने बीच में टोक कर उनसे कहा--आपका कथन यथाथ है पर 
जन अन्धे के कपू््तों को उस समय जरा भी ओऔवित्य का ध्यान 
नहीं रद्दा ! क्या यह विचारणीय बात नहीं है? इस घठना 
लिए हम लोगो को लज्नित नहा होना चाहिए ? 


भीम की ओधे से मरी रात सुनकर श्रीकृष्ण उनकी ओर 
मुडे और कददने लगे--भीम, द्रौपदा वी अपेक्षा तम्दें समकाना 
फठिन हैं । तुम्द अपन बल का अभिमान है श्रौर जिसे अभिमान 
होता है उसे समकाना कठिन दोता है। तुम जो कट् रद्दे डो सी 
अपने स्वभाष॒ ये अनुसार कह रहे द्ो। पर यह तो सोचो कि 
दुर्याधन ने सब्र के सामने द्रौपदी को क्‍यों नग्न करना चाद्दा था । 
इसका कारण यद्दी था कि उसक पार्षों का घड़ा भर चुका था 
और अब उसका भडाफोढ़ दोना लाज्िमी था। उसकी पाप 
इतना बद गया था कि बह प्रकट हुए बिना रद्द दो नहीं सकता 
था| उसने पदले जो कुछ किया था वद्द छिपक्र और ध्रंट में 
हिलैवी घनकर किया था। लकिन इस रृत्य न उसझ्रे पापों को 
प्रकट फर दिया है । अब सभी जान गये हैं. कि दुर्यावन कितना 
आझायायी और पापी है। द्रीपदी को नग्त करने की घटना को सुन 
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कर कौरयबो के शत्रुओ को तो घृणा हुई है, साथ में उसके मित्रो 
को भी कम घृणा नहीं हुई है | दुर्योधन के हितेषी भी उसके इस 
अपराध के कारण उस पर रुष्ट हो गये हैं। इस प्रकार उसका 
पाप चरम सीमा पर पहुँच गया है और उसकी स्थिति बहुत कम- 
जोर हो गई है । इस घटना ने तुम्हारा महत्त्व बढ़ाया है ओर 
कोरवों का पाप बढ़ाया है। लाखों उपाय करने पर भी जगत्‌ 
से जो सत्कार तुम्हे नही मिल सकता था, वह सत्कार इस घटना 
से सिल्न गया है। भले दुर्योधन तुम लोगों की निन्दा और अपनी 
प्रशंसा करता फिरे, मगर अब उसका प्रयत्न निष्फल ही होगा। 
इस घटना के कारण वह तुम्हारी निन्‍दा फेलाने मे असमथ हो 
गया है । इस प्रकार जो कुछ हुआ है उसके लिए शोक ओर परि- 


ताप मत करो | तुम्हारे हक में अच्छा ही हुआ है। तुम्हे प्रसन्न 
रहना चाहिए । 


तुम यह सोचकर लज्नित होते दो कि हम लोग द्रोपदी 

का अपमान चुपचाप देखते रहे ओर ऊुछ बोले नहीं। पर 
तुम्हारा यह सोचना उचित नही है। तुम्हारी क्षमा ने ही 
इस घटना का मूल्य बढाया है। मै मानता हूँ कि तुम बीर हो 
ओर तुम्हारी भुजाओं मे असीस बल है, फिर भी उस समय 
होने वाले अपमान को तुम रोक नही सकते थे। कदाचित्‌ रोक 
देते तो भी आज तुम्हारी स्थिति जितनी मजबूत है उतनी न 
होती । द्रोपदी की लाज तो रह ही गई, मगर तुम्हारी शान्ति ने 
घटना के स्वरूप को एक दम बदल दिया है । जिन घटतलाओ के 
कारण तुम दुख मना रहे हो, उनके पीछे कया रहस्य है यह 

तुम्हे नहीं सालस । अचद्ृष्ट पर्दे की ओट मे क्या खेल खेल रद्द है 

देव का क्या विधान है ओर किस योजना से उसछी पर्ति लेडी 
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है, यह समभना स्वसाधारण के लिए सरल नहीं है । इस घटना 
के रहस्य को मैं जानता हूँ या उुधिघ्रिर जानते हैं ।? 


अन्त में द्रौपदी ने कहा--कुछ भो दो, यद्द तो स्पष्ट हैं 
फि दुर्योवन महल मे मोज करता है और हम लोग यहां वन म 
कष्ट भोग रहे हें । 


तब श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया--तुम फिर भूल कर रही द्वो। 
दुर्योधन राजमह॒ल की रगड से क्षीण हो रहा है और पाएडत 
चन में विकसित हो रहे हैं श्रौर बलयान्‌ यन् रद्दे हैं। इस घात 
को तुम क्यों भूल रही द्वो ? यों मैं तुम्दारी सद्ायता कर सकता 
हूँ । तुम सब को बन में से द्वारिका ल जा सकता हूँ। द्वारिका 
के राजमहलों में तुम्हारे योग्य पर्याप्त स्थान है। लेकिन ऐसा 
करना में उचित नहीं सममता | पाण्डब्ा के इस वनगास को में 
कष्ट न्दीं समकता बरन्‌ तप समभता हूँ। अतएय उचित यही 
है कि तुम सथ घन में रह कर यघैयें पूयंक तप करों । इसका 
परिणाम निश्चित रूप से अन्छा ही होगा। 
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